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प्रस्तावना । 


मेने सम्बत्‌ १९५८ म “ज्ञानप्रदीपः” नामक अन्थ सुबोधिनी 
भाषादीका सहित तयार करके “श्रीवेङ्ट-धर' स्टीम्‌ प्रेस बेबे 
छपवाया था भुञ्चको एेसा निय नदीं था कि सनन गणव्म्द्‌ उस 
तुच्छ अन्थकी एेसी शुणनज्ञता करेगे किं थोडदी कालम सम्पूणे 
भारतवषेमे उस ग्रन्थका प्रचार होगया. सज्जनोकी यह गुणग्राही 
देख मेरे उत्साहकी अत्यन्त बृद्धि इई है \ अतएव अबकी बार 
में ““ज्योतिषकस्पद्वम' नामक मन्थ स्वयम्‌ रचकर प्रकाशित 
करतार जिसके प्रथममागमें भने “जिनेन्द्रमाखा' का भाषानुवाद्‌ 
प्रकाशित करिया है । यह मन्थ ( जिनेन्द्रमाला ) आजतक करीं 
प्रकाशित नरीं हआ है ओर मूर अन्थ तो अभीतक करी देखनेमें 
ही नदीं आया केवल अप्रेजी अङुबाद्‌ इस अन्थका एन्‌ चिदम्बरम्‌ ` 
अय्यार बी. ए. ने सम्पादित करके के. आर. भ्रस २८९ थम्बोचेद्ी 
स्ट्रीट मदरास्में छपवाया था उसी अरजी भाषाका अयवाद भने 
सरल हिन्दीभाषामें करके इस्‌ मन्थमें प्रकाशित दे 1 ज्योतिषशाघ्च 
के तीन भाग ह संहिता, तंज ओर दोरा-संहितामे प्राकृतिक ज्यो- 
तिषका बणेन है. जेसे सुभिक्ष, दुर्भिक्षः वृष्टि अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
अग्िभयःराजकीय उपद्रव इत्यादि जो प्राकृतिके ओर तचरमे गणित 
ज्योतिषका बणैन हे अथौत्‌ सूय्यं चन्द्र स्पष्ठ करना यदण बनाना 
इत्यादि बातें जिनका सम्बन्ध गणितसे है ओर दोरामें फएटित 
ज्योतिषका वणन अथौत्‌ हर एकं प्राणीके जन्मकालके अहोकी 
स्थितिपरसे उसके समग्र जीवनका वृत्तान्त समञ्लनेकी रीति छिखी 
हे । प्र्शाच्च होरादीमे सम्मिलित हे प्रभ्रशाश्चके बहुतसे न्थ- 


( & ) प्रस्तावना । 


ह परन्त॒ नज्ञानप्रदीप' ओर “जिनेन्द्रमाला ये दो अन्थ इसवि- 
षयमें सख्य ह, इन अन्थोंका तात्पय्यं एकदी है ओर इनकी शेली 
'षृट्‌पञ्चाशिका' “भुवनदीपक' आदे अ्रन्थोसे पृथक्‌ दै क्योंकि उन्‌ 
अन्थोंमे केवर प्रकाशक नवरहोकादी विचारदै ओर जिनेन््रमाला 
व्‌ ज्ञानप्रदीपमें अप्रकाशक अहांका भी विचार कियागया रहै. ज्योति- 
ष्की स्थितिको केन्द्र मानकर उसके आस पास इन अप्रकाशक 
ग्रहोका परिकिमा देना प्रकाशित कियाहै. वत्तेमान न्थ २७ अध्या- 
यहे प्रथम अध्यायमें संज्ञाप्रकरण छिखागयाहे ओर अध्याय २ से, 
९ तक पृच्छकका विचार माह्म करना बताया है ओर फिर शेषं 
अध्यायोमें प्र भका उत्तर कहनेकी रीति शिखी हे जैसे-चोरी,रोग 
उत्पत्ति, मृत्यु भोजन, स्वप्र विवाह, शङनः शल्य, ओर नागम 
या्ा ओर वृष्टि इत्यादि अनेक उत्तमोत्तम प्रकरण छिखेगये ई. 
मष्यका एेसा कोई काय्यं नहीं हो सक्ता कि जो इन प्रकरणोंसे 
अरग हो जिस प्रभका वणेन इन प्रकरणोमे नरी आया है उसका 
उत्तर सामान्य श्यभाश्चभके प्रकरणमें मिखेगा । 
अन्तके अध्यायमें चेष्ठा छिखीगई है प्रसिद्ध ज्योतिषी वरादमि- 
 दिरने इृहत्सदितामे चेष्टाके विषयमे यह शोक-किखा है । 
दवज्ञेन शुभां दिशदितस्थानाहतानीक्षता 
वाच्य ्रष्टनिजापरांगटनां चालोक्य करंधिया ॥ 
सज्ञा हि चराचरात्मकतयासो सरवेदशी विभशचष्टा 
व्याहतिभिः यभाञ्चभषफटं सदशयत्यथिनाम्‌॥ १ ॥ 
अथं-ज्योतिषीको चाहिये किं प्रभकत्तां तथा अन्य पुरुषके 
अङ्कलक्षण स्थान दिशा हत पदाथं ( उटाहहुर चीज ) इत्यादिको 
देखकर ञ्यभाञ्चभ फरककहे क्योकि सवज्ञ चर अचरात्मक सवेदशीं 


प्रस्तावना । (& ) 


स्ेव्यापी परमात्मा ज्चुभाञ्चम फलके चेष्टा ओर शब्दों द्वारा अर्धौ 
को सूचित करता । अगरेजी स्कूलका छटासा विद्यार्भौभी यह बात- 
जानता कि रोवरैश्रसने छ वक्त शचुसेनापर चढाई की परन्त॒ उ- 
सका जय एकं बार भी न हआ निदान रोवगनरूस एकतमे उदास 
होकर बैटगया उसवक्त उसने क्या देखा किं एक मकडी मक्खी- 
को प्कड्नेके [श्ये कं हमला कर कदे परन्तु गिर गिर॒प- 
इती हं अन्तमं मकडीने अपने पराजयोंपर हतोत्साह न होकर 
फर एकं ञ्चपट एसी मायी कि मक्खीको पकड़कर उपर लेगहं 
बादशाहनें यह वृत्तान्त देख अपने चित्तमें षिचारा किं मकड़ी क- 
इेवार पराजित हई परन्त॒ उद्योग करनेसे अंतमे उसकी जीत 
हुड, इसीतरह सुञ्चकोभी उयोग करना चाहिय निदान बादशाहने 
फिर चदाह की ओर इस चटाईसे बादशादकीं जीत इई मतर्ब 
यह है कि, यहां मकड़ाकी चेष्टासे भाषी फर विदित हआ । 

ईशिस्तानके बादशाह परे चाद्जेको राज्यामिषेकके समयक 
पोशाकके छियेर्वेगनी मखमल्की आवश्यकता इहं परन्त॒ उस समय 
वृह मखमल न मिली निदान सबकी यह सटाह हई किं बादशाह 
को श्वेत वख धारण कराकर राज्याभिषेकं कराना जो किं उसदेशरभे 
वध्यं पञ्चु शेत वचसे ठाककर देवताको चढ़ाया जाता था अतएव 
यह चेष्ठा शेत वश्लोकी अङ्यम सूचकं हई ओर उसका परिणाम 
यह निकखा कि बादशाह गादीबेठनेके थोडे दी दिन बाद अपने 
मन्ती वगेके हाथसे मारागया ॥ | 

तुर्किस्तानमें अभीतक यह चारे कि वे लोग विक्षिप्त पुरुषके 
वचनोकी बड़ी प्रतिष्ठा करते ओर उनके खसे जो वचन निक- 
` छते उन्दोंस अपना श्ुमाञ्चम निरीक्षण कर्ते ई ॥ 


(६) प्रस्तावना । 


एन्चिद्‌ाम्बरम्‌ अय्यारने अंग्रेजी जिनेन्द्रमाराकी भूमिका 
अपनी स्वानुभवसिद्ध मदरासके ज्योतिषीकी एक वातां छिखीह 
वृह यह है किं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी मदरासमे आकर ठहरा एक दिन 
प्रा्तःकारु उक्त ज्योतिषीकी स्री दो केरे तरकारीके वास्ते छाई 
ज्योतिषीने उनमेसे एकं केलेको कार ओर पाकगरहम मेजदिया. 
इतनेमे एक पुरुष ज्योति्षीके पास आया ओर कटने ठ्गा कि 
आप कृपाकर भेरे मनकी चिन्ता बता. ज्योतिषीने उस समयकी 
चेष्ठा ओर चय्यौको विचारकर कदा किं तुम्हारे दो पुज ह जिनमे 
से एकं खोगया है तदपरांत ज्योतिषीने पाकग्रहम केटेका वृत्तान्त 
पूछा तो माटुमहुआ.कि उसकेटेको क्वण डाखकर पकाछिया है 
फिर ज्योतिषी वापिस प्रच्छकके पास आया ओर कहने खगा कि 
तुम्हारे खोयेहृए प्रका चोरोने जेवर निकालकर मारडारहि ओरं 
खारे सयुद्रके पास वह गाड़ागयाहै निदान खोज करनेसे माद्धुम 
हआ कि ज्योतिषीकी भविष्य वाणी सब सत्य निकी संस्ृतके 
प्राचीन पुस्तके लिखा दै कि रावणके नाना श्ुमालीने अपनी 
पुत्री कैकशीको पुत्र मांगनेके स्थि विश्रवस उषिके पास मेजी 
वहांपर घघरी जाकर बहत देरतक खडी रही कि सन्ध्या होगहे तब 
ऋषिकी समाधि खुली तो क्या देखा किः केकशी अपने पावके 
नखोसे पृथ्वी खोद्रदीरै इस चेष्टका बिचार कर षिन यह उत्तर 
दिया किं तेरे एकं राबण नामका राक्षस पुञ होगा जिसके१ °मस्तक 
होगे. फिर दूसरी बार कैकशी उक्त ऋषिके पास पु्रकी याचनाके 
स्यि गईं ओर वहां जाकर सोगई जब ऋषिकी समाधि खुली तो उस 
चेष्टाको विचारकर ऋषिने कदा किं अबके तेरे पुत्र छे मरीने की 
नीद सोनेवाखा इम्भकणं होगा फिर तीसरी बार केशनी ऋषिके 
पासि प्रका वरदान मांगने गहं ओर प्रभ करते वक्तं सावधान 


` प्रस्तावना । = (१) 


चित्तसे रदी तो षिन विभीषणके होनेक। वरदान दिया, इसीतरह 
महाभारतमें छिखाहै कि पाण्डु, धृतरा ओर विदुर इन्टोकी 
माताके गभेरहते समय चेष्टासे दी इन्दोंके पिताने प्रत्येकं पुरक 
भावी लक्षण कहदियेथे परंतु चष्ठासे फाछेत कहना सहज वात नही 
है. एक समय इन्द्रे बृहस्पति ओर शुकके मृल्युलोकमे भेजा वहां 
इन दोनेनि ज्येतिषीक। भेष धारण किया ओर किसी पुशूषके द्वार 
पर जा वटे वहां इन्दो क्या देखा कि एकं घी पानी भरनेके स्यि 
मयडोल ओर रस्सीके बाहर निकली ओर कवैपर जाकर वापिस 
हाथमे रस्सीका ट॒कडा खियेहृए घरको आह ओर इन ज्योतिषी- 
योसे पा कि,मेरा पुर बनारस गया वापिस कब ठरेगा ज्योति- 
पियोने उस स्रीसे टूटी इहं रस्सीका व्योरा पृछा तो सीन जवाब 
दिया कि पानी भरतेमं रस्सी टूटगई दै जिससे डाक जा पड़ा यह 
सुनकर बहस्पतिनं उत्तर दिया किं तुम्हारा एच गंगामे इबगयाहै 

ह सुनकर घी विखाप करने गी तब श्ुक्रने चीका समाधान 
किया ओर कहा किं तुम्हारा पचर दो घण्टे वाद्‌ वापिस लोटकर 
आताहे ओर एेसादी हआ कि पुत्र बनारससे आगया. शुक्रे इस 
चेष्टका अथं बहस्पतिको इसतरह समञ्चाया कि जलके रहनेका 
स्थान कुवा है वहासि जर डोलमे प्राप्त होकर कूपसे जदा इआथा 
परंतु रस्सीके टूरनेसे उोल कृवेमे जा पड़ा ओर पानी अपने 
स्थानमे जा मिखा इससे यह अथं सिद्ध इआ कपुर जो अपने 
घरसे निकलकर बाहर गयाहे वह थोडे दी कालम अपने चर 
आजवेगा जसे कि डोरुका जल पीछा अपन रहनेके स्थानम 
जा पर्चा । अप्रेजी में एक कहावतेहै वह॒ बहुत सत्य ॒है- ` 
(0117 €४618 645६ ६116 5118005 0607677 अथात्‌ रोनेवाखीं चूटना 
का प्रातिषिम् परवेसे विदित होता हे॥ 


(< ) प्रस्तावना । 


इस्‌ अ्रथके दसरेभागमे भने स्वानुभूत योगायोग ख्ख ओर 

बहुतसे ज्योतिषके योग नवीन रचनाकियेह जो अनभवरून्ध होनें 

से बहत सत्य द ओर किसी ज्योतिषके अथमे न निकटैगे ओर 

ग्रन्थके अंतमे प्रभोत्तररूपसे “सिद्धान्तप्रकरण' छिखाहै । जो 

महाशय इस तच्छ अथको एकवार भी आद्यापान्त पदृरेगे उनका 

मँ कृतज्ञ दोऊगा ओर्‌ उन्दोके इस काय्येसे अपने सम्पूण परिश्रमो 
को सुफरु समञ्चेगा किं बहनाञ्खादेमत्सु ॥ 

०९ज्‌ 1] सजननोंका कृषाभिलाषी- 
क~ ~ > महाराजा शम्मूसिंह सुटाल्याधीश्‌ 
सच्‌ १९०७ ई° । स्थान-सुगलिया, (मध्यभारत) 





॥ श्रीः ॥ 


ज्योतिषकल्पदुम-विषयानुक्रमणिका । 
प्रथममग। 


तहि 
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भूमिका । 


श्रीशम्थुसिहन्रषातिमांधवसूनुः परवारव्टुलजन्मा ॥ 
नता शददानाना मालख्वद्शः सुटाहयावणशः ॥१॥ 
नत्वा गणश्च बाणा च श्र सखषटद्वताम्‌॥ ज्यात: 
कृट्पदुमं द्वे ज्योतिस्तत्वप्रकाशकम्‌॥२॥ ज्योति 
पयोनिधिमगाधमपारपारं यस्मित्निमनति महानिति 
मन्द्‌र[भप्‌ ॥ अटपटषङ्ख द युरुषादखमान्रयाह गाः 
पादतुल्यमतरं हि तमश्रमेण ॥ ३ ॥ ज्योतिःशाघ् 
सुडब्‌ाध सुतरा दवभाषया ॥ ज्ञात्व सवसुज्ञेर्य गष 
या विब्णाम्यह्‌म्‌ ॥ 2 ॥ अर्म ्रश्ब्दा मग 
लाथ्‌ः ॥ मारवः दशा यस्यति वग्रहः ३॥ 
अ्थ-मे शम्भुसिह नृप माधवरसिहका पुर तथा शिवदानर्सिदका 
पौर भालवदेशीय खुगलियाका अधिपति; ॥ १ ॥ गणेश सरस्वती 
ओश॒ङ ओर इष्देवताको नमस्कार करके ज्यो तिषतच्वको बतखाने- 
वाटे इस ज्योतिःकस्पद्रुम नामक मरन्थको प्रकाशित करताहू ॥ २॥ 
यह ज्योतिषशाखर ससुद्रके त॒ल्य एेसा अगाध ओर अपार है किं 
जिसमे बड़ा अभिमानी मंदराचर पवंतभी ङबता है परन्त॒भे अल्प- 
` बुद्धि श्रीग॒र्के चरणोके आश्रयते गोपादके तुल्य विनाही परिश्रम 
इसके पारंगत होगया ॥ ३ ॥ प्रथमतो ज्योतिषशाघ्र स्वयरही सम- 
इनमें कठिनेहे फिर सस्कृतभापाम होनेसे ओरभी कठिन होगया है 
इसलिये सबलोगोके समञ्चमें सहजदीआजानेके वास्ते नागरी भाषा 
म इस मन्थकेो प्रकाशेत करताहूं ॥४॥ यहां छोकमें जो भीशब्द्‌ भरे 
नामकेपवेआयांहै यह आत्मस्त॒तिका प्रकाशक नदीं हे प्रत्युत प्राचीन 
शाच्चाचसार दरएक अन्यके आरम्भमें मगर्वाची श्रीआदिशब्द ` 
आनाचाहिये इसल्यि यहां यह श्रीशब्द्‌ मगखाथं रिखागयाहे। 
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॥ श्रीगणेराय नमः ॥ 


= 


ज्यातषकद्पद्वम) 
रं अथात्‌ 
जिनेन्द्रमाखा प्रारभ्यते । 
उपोद्धात । 
(१) श्रीअदुकम्पाशीर परमेश्वरको नमस्कारै जिनका महत्व 


ञैलोक्य तथा जन्ममरणरदित देवर्षियोके कथन कल्पनासे पुरे द 
ओर जो सम्पणे चराचरपर अनुमह तथा वात्सस्य रखनेवाला द ॥ 


(२) इस अरोकिकं विद्याको स॒मसिढ दैवज्ञो तथा अिकालज्ञो 


की पूणे कृपा सहायतापर निभैर शडकर इसय्रथको लिखना ` 


प्रारंभ करताहूं ॥ 

( ३ ) इस अथका नाम जिनेन्द्रमाला ने रक्खा है ओर भूत 

विष्य वत्तेमान तथा मद॒ष्यके जीवनके श्चुभाञ्चुभ फर निरीक्षणा्थं 
कई रिया विधि इसमें छख्खिी द ॥ 

9 से & ) आढ चत्र उद्य रमन त्रिकोण केन्द्र दक्षत 
बलाबल दिशा नरनारी सम विषम जाति रंग चरण आङ्काति चग 
परिमाण अवस्था स्वाद समीप दूर तिल खंछिन गमन शीज्रगति 

मंदगाति चर स्थिर द्विस्वभाव प्रकाश दिन रात्रे पाश्वे आश्रय स्थान 
अह राशियकिं का इन सबको विचारकरके जो भविष्य कहता है 
वृह देवज्ञ कदाजाताहे ॥ 


(२) ज्योतिषकल्पदम । 


टिप्पणी 

सम्पूणं दिशामंडरूके ज्योतिषि्योनि बारे भाग किये जिन्होकिं 
नाम राशियां द वृष सिह ब्रश्चिकं ऊभ ये प्रवे दाक्षिण पश्चिम उत्तर 
की राशेयां है, मीन मेष ईशान कोणमेहै, मिथन ककं आग्नेयमें 
कन्या तुला नेऋत्यमे ओर धन मकर वायव्यम द पिरे अध्या- 
यका ८१ वां शक देखो ज्योतिषीसे जिस दिशाकेो प्रच्छक बेटहो 
उस दिशामें जो लग्न है उसका नाम आदद है यह रग्न बड़ी 
` सावधानीके साथ याद्‌ स्खना चादिये क्योंकि इस अथे इसी 
लम्नके आधारपर सम्पूणं भविष्य कथन किया है इन बारे राशि्यो- 
पर अरदांको स्थिति गति जाननेके ल्य पिरे अध्यायका ८३ वां 
शोक देखो खचर्गन जाननेके लिये परिल अध्यायका २ रा छेक 
देखो उदय लग्न उसका नाम द जिसका दिशामडलमे उद्य इआ हो 
हृषि मरहोकी तथा राशेयोकी दोर्नोकी कदी जास्ती महोके स्थान 
पांच स्वक्ष मिकक्षजर) शक्षजः उचक्षेत, नीचक्षचः प्रथम अध्या- 

यका १४-१६-१७-२०-२१-२३-शछोकं देखो ॥ 

(७ से ९) इस्‌ अन्मे मं इन विष्ेकि प्रभरका भविष्य कथन 
कृष्हंगा धातु, मूल, जीव; नष्ट, युष्टि, श॒भाश्चुभाचतना, रोग, सत्यु 
भोजनः स्वप्र, शकुनः विवाह, प्रीति, संतानोत्पत्ति, आयुधशलय, 
ज्िरन, सेनाआगमन, नद्यागम, याताः वृष्टि, महषे, समे नोका- 
गमः, चेष्ठा ॥ इति ्रीपवाखशावतंसश्रीमदाराज शंथुर्सिदसगार- 
याधीशङ्कते भाषाव॒वादे जिनेन्रमालाग्रन्ये उपोद्धातकाण्डं समाप्तम्‌॥ 

अयथ सज्ञतन्तर प्रार्भ्यत। 
(१ ) जब सूय्यं वृष मिथुन ककं सिह पर रदं तो सूय्यकी मेष 
कीथी होती ओर वृक घन मकर कुभसे मिथुनवीथी तथा मेष 
कृन्या तुला मीनसे वृषवीथी जानना ॥ 


जिनेन्द्रमालखा । (३) 
रिप्षणी । 

कान्तिमंडरके मध्यवतिं स्थानको मेषं वृष पिथुन राशियों 
विभक्त कियाद मेषके परथमाग्र भागको ककौयनका मरतिरूप कल्पित 
कियाहे ओर्‌ मिथुनके अंतिम भागको मकर कान्तिका प्रतिरूप 
नियत किंयाहे जब सय्यं दक्षिणायन होते तब ककं कान्तिका परि. 
त्याग करते है ये १४ जोखाई स॒ताबेक ककं संकान्तिकी प्रथम 
तिथिको हेति न कि सायन गणितस जो २१ जूनको होताहै इस 
हिसावसे ककं सिह संक्रान्तिमे सूय्यैको अयुप्रस्थ मेष राशिका 
कृहना चादिये इसी तरह कन्या तुलाम वृषके ओर व्क धनमें 
मिथृनके सूय्यं कदना चादिये यर्हौतक उत्तरायणका हिसाब कहा 
अब्‌ दक्षिणायनका खनिये कि मकर कुम संकरान्तिमे सूय्येका मिथन 
मागं ओर मीन मेषमे वृषमागे तथा वृष मिथुन संक्रान्तिमे सुय्य॑का 
मेषमागे समञ्चना चादिये ।। फक कंदनेके पदिरे ज्योतिषी कंड- ` 
कीक खेच ओर इन चार बातोको विचारकरे प्रथम स्थिति उस सम- 
यके अहोकी जो दिङ्मण्डले चारो ओर नियत क्रमसे फिरतरै 
( अध्याय्‌ १ छोकं ८३ देखो ) दूसरे आरूढ अथौत्‌ प्रच्छकादिशा 
वत्ती ररक देखे तीसरे छचलग्रको ओर चौथे उदयलग्रको देखे ॥ 

(२) अथ छरख्यम्‌ । आरू्दृसे सूथैवीथी तक गिनेँ जितनी 
गिनती अवि उतनी ही संख्या तात्काछिक उदय लग्रसे गिने जिस 
राशिपर गणना परी होय उसीको छ्रलग्र कहना चाहिये, यह लग्र 
आद्‌ टग्रको ठाकतादे इसीसे इसका नाम छचल्य है ॥ 

टिप्पणी । 

उदादरण जेसे किसीने सन्‌ १८८६ ता० ९ अगस्त सोमवार 
इष्ट घ० ७1 ३० प्र प्रभकिया उस दिनि ककेके २.६ अंश गण्य 
अब मनसो कि) पृच्छकं ज्येतिषीसे दक्षिण दिशाको बे तो इस 


(9 ज्योतिषकटपदुम । | 


हिसाबसे आषूदग्र सिद स्पष्ट रूपसे हआ ओर तात्कालिक कन्या 
लग्रका चतुथेभाग व्यतीत हआ याँ सूय्येवीथी मेष हआ अब 
 आरूढ़लग्न सिसे सृ््यवीथीतक नो राशी हे अतः उदय लग्र कन्या 
से नवीं ९ राशे वृष हइ तो यह आर्द्र सिदका आच्छादक 
हुआ इसलिये वृष राशि सिहकी छह ॥ 

(३ ) आरूढसे सय्येवीथीतक गिनना जितनी संख्या अवे 
उसकी अदं संख्या उदयलम्रसे गिनटेना जहा गणना पूरी दोय वी 
राशिचख्त्रहे॥ 2: 

टप्पणा । 


इस नियमके अनुसार उदयलख्य कन्यासे रपौँचवी राशि मकर 
इदं यहभी छत्र कदीजासक्ती द ॥ 

(४ से 4) शोक उद्यलग्न मेषका वृष छत हे वृषका मिथुन छ 
हे ककेसिहका मेष छ रै कन्या तुलाका खच वृष है वृध्िक धन 
मकर कुभका मिथुन छ दै ओर मीनका वृष छ है ॥ 

इस छोकमें उदयलय्रका छत वणनकियाहे परत सूय्य॑वी थीसे 
पथक्‌ कोह छत नहीं दोसक्ता अल्वत्ता आखूढ ओर सय्यैवीथी 
जहां एकी राशिमे हो तो उस समय इस कके अनसार आष 
दका छलय्र निकालना चादिये ॥ 

(^& ) मिथुन सिह कन्या तुखा वृश्चिकं ङम ये शीषोदय रै मेष 
वृष कृके धन मकर ये प्रष्ठोद्य द ओर मीन शीष॑पृष्ठादय है ॥ 

(७ ) बुघ. गुरु शक्र राह ये शीर्षोदय र, सूयं मंगल शनि ये पृष्ठो- 
द्य हँ च॑दरमा केतु शीषैपृषटोद्य हे ॥ 

(८) शिरोदय राशेयां ओर भ्रह दिनको जागते रहते ई आर 

ृष्ठोदय राशि तथा अह रातिम जागते रहते ई ओर शीषैषष्टोदय राशि 
व अह दिनरात्रि दोनों जागतेरहतेहं ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । (4) 


(९ ) द्विषद्‌ राशियां मद॒ष्यवत्‌ सररु देखतीरँ ओर चतुष्पद 
राशियां पञ्चवत्‌ तिरी देखती है तथा पक्षी राशियां उपरको देखती 
ह ओर बहुपद्‌ राशियां नीचे सरीसपके अनसार देखी ॥ 

टप्पणा | 


इन धः चतुष्पद्‌ राशियोंका वणेन १ अध्यायके ४८ र्व 
॥ 

(१०) चन्द्रमा गुर सरर देखते द मगल तिरा देखताहे सूयं 
उपर देखतेहे बुध शक्र नीचे देखत शनि राहु वक्र देखते दे ॥ 

(११ ) राशियां ओर अह प्रथम स्थानको ओर सप्तम स्थानक 
पूणे देखते चोथे दशवेको चिपाद दृष्टि नवम पैचमको द्विपाद्‌ 
हा तृतीय एकादशको एकपाद्‌ दष्ट तथा अष्टम घरको अद्धेषाद्‌ 
दष्िसे देखतेहं ॥ 

( १२-१३ ) सूयेका मित्र युर दै चन्द्रके मि बुध गुर र भग- 
लके बुध शुर बुधके चन्द्र मेगल गरु शक्र, शनि है गरक सूयं चन्द्र 
बुध शुक्र हे क्रक मगल बुध गुर शनि दँ ओर शनिके बुध गुर्‌ 
शुक्र मि दै ॥ 

(१४-१५) सूयेकी मित्र घन मीन राशि चन्द्रकी मिथन कन्या 
धन मीनः मेगलकौ वृष मिथुन कन्या तलाः बुधकी मेष वृष ककं 
तुला बृखिक धन मकर कुभ गुरुक वृष मिथुन सिह कन्या तुला 
कुंभे श्युक्रकी मेष मिथुन वृथिक धन मकर कभ ओर शनिकी वृष 
मिथुन कन्या धन मीन राशेयां मि ह ॥ । 

(१६) सिंहका स्वामी सूये, ककंका चन्द्र, मिथुन कन्याका बुध; 
धनमीनका रूः वृष तुराका शुक, मकर भका शनि स्वामी हे ॥ 

( १७ ) मेष राशे स्रय॑का उच्चस्थान दै, वृष चन्द्रका, मिथुन 
परिविषका, ककं रुका, सिह धूमका, कन्या बुधकाः वला शनिकाः 


(६) . ज्योतिषकटपटुम । 


बृध्चिक राका, धनु इन्द्रधनुषका, मकर मगलका, ङम सक्ष्मका, 
मीन शुक्रका उच्च स्थान रे ॥ 

( १८ ) सये मेषके १० अंशतक उच्चका रहता ई, चन्दर ३ अंश 
गुरु « अश, बुध १५ अंशः, शाने २० अंश, मगल २८ अंशः 
` शुक्र २० अंश तक पूर्वोक्त राशियोमे उदके ये सम्पूण मह रहते ई ॥ 

( १९२० ) सू्यके शद्च चन्द्र मेगल बुध शुक्र शानि र चन्द्रके 
स्यं मगर शक्र शनि, भगलके सयं चन्द्र गर शानि, ब॒धका स्यः 

गरुका मगर शने; शक्रका सूये चद्र; शनिके सयं चद्र मगल श 
हे श्ग्रहोकी राशियांभी बहतसे मरहोकी श्च रै ॥ 

( २१-२२ ) सरयेकी नीच राशि तुला दै चद्रकी वृक, यगल- 
की कके, बुधकी मीन, ग॒रुकी मकर, शक्रकी कन्या, शनिकी मेष; 
इन्द्र धल्रपकी मिथन ध्रूमकी भः परिवेपकी धल ओर सृक्ष्मकी 
सिह नीच राशि दे॥ 

(२३ ) मिथन कन्या तखा चञ्च मकर मीन ये राशियां राहकीं 
मित्र ह कभ उसका स्वक्ष दै व्रधिक उसकी उचराशि ओर्‌ वृष 
उसकी नीचराशी है मेष ककं सिह ये राशियां राकी श र ॥ 

व, त्कार ख्य ओर नवम पचम घरमे भरिकोण स्थानके 

जातेहे ॥ 

(२५-२६)खग्र चतुथं सप्तम दशम स्थानकी केन्द्रसंज्ञा हे प्रथम 
स्थानका उद्य केन्द्र चतुथ॑का जल्केन्द्र सप्तमका अस्तकेन्द्रं 
दशमका वियतकेन्द्र नाम द ॥ 

(२७) शिरोदय राशियां ओर अह दिनको बी रहते है पृषठोदय 
राशियां ओर मह रात्रिको बली रहतेरै ओर शिरपृष्ठोदयराशियां 
तथा अह दिन रात दोनोमें बरी रहतेहे ॥ 

(२८ ) सयं चन्द्र ध शुक्र सातवें घर परणं दृष्टिसे देखते हैँ ` 


जिनेन्द्रमाला । (७) 


मंगर चतुथोष्टम शानि तृतीय दशम गरू नवम पंचम ओर राह 
तीसरे ग्यारदवें घरको प्रणेटष्टिसे देखते ॥ 

(२९३० ) उचराशिस्थ मदमे अपने प्राकृतिक बल्से दशगरणा 
बर होता है स्वक्ष्री हमें द्वियण बर मिकरक्षती महमे प्राकृतिक 
बल ओर शङ्चक्षत्रीमे अद्धेवर तथा नीचराशिस्थ अहम चत॒थौश 
बर्‌ रता ॥ 

टिप्पणी । 

भाष्यकार छिखते 1 चर राशि्योमें प्राकृतिक बरु यथा 
स्थित रहताहै स्थिर राशि्योमें द्वियुण ओर द्विस्वभाव राशियेभ 
जरिश्ुण बर होता ॥ 

( 2१ ) द्विपद गशियां ग्रमे बलवान दै चतुष्पद दशम अहम 


बहुपद्‌ सप्तम शरदे ओर पक्षी राशि चतुथं गृहमे बरूवान दोतीरे ॥ 
1{रप्पणा । 
इन राशियांकी संज्ञा जाननेकेयिये पदटे अध्यायका ८ 
क देखो ॥ | 
(३२) बुघ गुरु लयम बलवान रोते चन्द्र कर चतुथंघरमे, शनि 
रा सप्तम घरमं ओर सूयं मङ्ग दशम घरमं बर्वान होते ॥ 
रप्पणा । 
भाष्यकार शुकरको टयम ओर शनिकों दशम घरमे भी बल- 
वान दोना लिखते ॥ | 
( ३३ ) यदि उद्यलट्यमे किसी अरहको केन्द्रवल न प्राप्त इवाहो 
तो आष्द्‌ ्टंडलीमें देखना यदि उसमेभी न दो तो चङण्डकीसे 
केन्द्र बरु छना यदि उसमेभी नहो तो ॒रुस्थित राशिको ख्य 
` मानकर केन्द्र बर देखना यदि इसममेभी न दो तो बुधाक्रत राशिका 
लय मानना यदि उसमेभी न दो तो उदयल्भ्रका स्वामी जिस 
राशिपर वैदे उसको लग्र मानकर अहोका केन्द्रबरु देखना ॥ 


(८) ज्योतिषकल्पुम ! 


| टिप्पणी. । 
भ्शोके उत्तर देनेमे सवम बर्षवान राशेयां ओर अ्रह फल 
देते एसा याद्‌ रखना ॥ 
( २४-३५ ) बुध मंगर शनि गुरू शुक चद सूय्ये राहु इनमे प्रत्येक 
मह उत्तरोत्तर बलवान जेसे बुधसे मगर बरी ओर बध व मंगले 
शनि वली दहै इस त्रह सब्‌ समञ्चना ॥ 
(३६) मेषकी पूर्वं दिशा रै सिह धनकी आगरेय कोण ब्रषकी दक्षिण 
दिशा, कन्या मकरकी नेऋत्यकोण मिथनकी पथिम दिशा, तुला 
कुम्भकी वायव्य कोण ककंकी उत्तरदिशा विक व मीनकी ईशान 
कोणहै॥ 
(३७) सूयं श॒क्र मगल राड शनि चन्द्र बुध गरू कमादसार पं 
आग्नेय दक्षिणः नेऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशानके स्वामी ह ॥ 
ध; )मेष मिथन सिह तखा घन कुम ये राशियां पुरूष ओर शेष 
है॥ 
` , ९ )षृथं मगल; गुरये यह पुरूष दँ चंदर शुक्र राहु श्चियां द बुध 
शनि केतु नपुंसकं ्रह है ॥ 

(४०) मेष सिह एकाकी परुष राशियां ह मिथुन तुला धन कभ 
युग्म पुरुष राशिया ह वृष ककं कन्यावृश्चिक एकाकी श्वी राशियां 
मकर मीन युग्मस्ची राशियां ह॥ 

(४१) सूये मङ्गल एकाकी गुरु युग्म मरह द चंद्र एकाकी श्ुक्र- 
राहू युग्म बुष शनिकेतु ये तीनां युग्म मह र ॥ 
` (४२)न मीन बाह्मण है मेष सिद क्षत्रिय ककं बिक वेश्य 

मिथुन ठला म्म शूद्र ह वृष कन्या मकर म्लेच्छ हे ॥ 
(२-७४) चंद्र 4 पयं मङ्गल कषत्रिय बुध वैश्य है 
शुक्र शु है शनि राह म्लेच्छ हे ॥ 


जनेन्दरमाखा । ( ९ ) 


(४९) मेष सिंह धन लार दै वृष ककं तुला श्रेत ई वृश्चिकं कुम 
मीन हरीर मिथुन कन्या मकर काटी 

(४६) गुरूका रंग स्वणे सरीखा दे मये मङ्गर केतुरखाल द चंद्र 
शुक्र शत है बच हरा है ओर शान राहु कारे ह ॥ 


(8७) गरूकारंग स्वणेका सूयेका अथिसरीखा मङ्लका खाक 
रुधिरतुल्य, चद्माका कांचसरीखा; शुक्रका दूषसरीखा बुधका दरा 
शनि राह कारे है ॥ 

(४८) मिथन कन्या तुला कुम्भ द्विपद राशिर्याहिं मेष बुष सिह 
धनु चतुष्पद है मकर मीन पक्षी राशियां रँ ककं वृथिक बहुपदं रा- 
शियां है ॥ 

(४९) बुष गुर शुक्र द्विपद रह ई सूर्यं मद्गरु शनि चतुष्पद्‌ ई 
चन्द्रं राहु बहुपद्‌ द 

(५० ) राशियोके स्वहूपका वणन-मिथुन श्ीपुरूषका जोड़ा 
ब्ीके हाथमे वीणा ओर पुरुषके हाथमे गदा, कन्या नावपर बेदी 
इई साथमे दीपक ओर शस्य है, तुरा मवुष्यस्वरूप तराज्‌ हाथमे 
ल्यिहुए धन मनुष्य स्वकूप धनुषं हाथमे लियेहृए नीचेका भाग 
घोडका, मकरका आकार मगर सरीखा मुख मृगका; कभक 
आकार मठ॒ष्यका हाथमे घड़ा ख्ियिहए, मीनमे दो मछखियां हं 
एकक सुखम दसरीकी पड लगकर गोर बनीहृईं दै शष राशेयोका 
स्वप नामतुल्य जानना जसे वृष बेषूप,ककं केकड़ा; सिह शरः 
बाधक विच्छ ॥ 

(५१) सूय्ये चतुष्कोणे, चद्रमा कषुवत्तः मगर उमङ्सरीखाः 
बुध जरिकोण, शुरु दीधेवृत्त अर्थात्‌ अडाङृतिः शुक्र अष्टकाणः शनि 
श्पोकार, राह दीधैरेखातुल्य, ॥ 


(१०) ज्योतिषकल्पद्रम । 


(५२) सूयं बुध श्जकेहुए सींगके रै, चन्द्रमाका सींग चपट है, 
मंगर ओे सीगका दै, गु श॒ुकके खबे सींग द, शनि ट्टे सींगका 
है, राका सींग खंडित हे, ॥ | 

९३ मेषकी ७ किरणें है बृषकी <, मिथुनकी « ककेकी 2 
सिदिकी ७, कन्याकी ११) तुलाकी २, वृधिककी ७, घनकीं & 
मकरकी <) ङूभकी <) मीनकी २७ किरणे है ॥ 

(५8 सूयकी किरणं ५ है, चन्द्रकी २१ मद्गककी ७ बुधकी 
९ बरस्पातिकी १० शुक्रकी १६ शनिकी  राहुकी ® किरणे है ॥ 

(4९ ) चन्द्र॒ मङ्ग शनि ओछे कद्के दै बुध गुरू राहु लम्बे 
केद्के है, सूये शुक्र मध्य कदके ह ॥ 

(५& ) सूयके < योजन चन्द्रके १ योजन मङ्गलके ७ योजनं 
गुरुके ९ योजन बुधके ८ योजन शुक्रके १& योजन शनिके २० 

योजन ओर राहुके २० योजन है जो योजन म्रहोकि वदी योजन इ- 
नकी राशियोके जानना ॥ 

(4७) सूर्यकी उमर ५० वषैकी है चन्द्रकी ७० की मङ्गल्की 

१६ वषकीं बुधकी २० वषंकी गुरुकी ३० वषैकी श्ुक्रकी ७७ शनि 
की १०० राहुकी १०० वषकी उमर हे ॥ 

(५८ ) सयका स्वाद्‌ कडवा, चद्रका कषाय अथात्‌ तोरा जिसके 
खानेसे छाती ठे, मगरका तीक्ष्ण अथात्‌ चरपराः बुधका खारा 
शरुका मीगः शुक्रका अम्ल अथात्‌ खटा, शनेका कड स्वाद्‌ 
ओर राहृकाभी यदी स्वाद्‌ कहना ॥ 

( ९९ )पूरयका तिल कछिन नितम्बपर, अथात्‌ कूर्छोप्र दोता 
है; चन्द्रमाका मस्तके, मङ्गलका पीटपर्‌, बुधका जाके नीचे 
ओर कामे, य॒रुका थुजापर, श्युक्रका चेहरेपरः शनिका जंघापर 
ओर राका तिर व लांछन पांवमे हतां ॥ 


जिनेन्द्रमाला । ( ११) 


स (६ न )घयं मगर बुध गुरु इनके ति रांछन दद्तिण भागम 
4 र चन्द्र श्यक् शनि राह इनके तिर .व खांछन वामभाग- 
ते है ॥ | 

( ६१ ) अरहोके लांछन स्वकूप कहतेरै-मू्य॑का लांछन तिल 
ज्योतिके पुष्प सरीखा, चन्द्रका अकं ( आंकड़ा )के पएलसरीखा, 
मंगर्का, तुवरकी दारके तुल्य, बुधका अगस्त्याके पत्र सरीखा; 
शुरुका एरण्डके पचसरीखा, शुक्रका इमलीके प्राकार, शनिका 
धतूराके प्रसमानः, राहुका तल्पोटके प्रसरीखा खांछन होता ॥ . 


( &२ ) मेष, कके,तुला, कुस्म इन प्रत्येकके ८ प्रकाश हं, वृष; 
मिथुन, मकर इनके छ छ भ्रकाश ई सिहके सात, कन्या, घलुके 
१ १वृधिकके ७ ओर मीनके २७ प्रकाश र ॥ 

( &३ ) सूय्येका भ्रकाश « हे चन्द्रका २१ मंगरुका १९ बुधका 
९ गुरूका १० शकरका ३१ शनि राका ° प्रकाश ह किसीके म- 
तसे रविके ७ ओर शुक्रे १६ प्रकाश होतेह ॥ 

( ६९ ) वृषः सिह बृधिक; कुम्भः स्थिर राशेयां है, मेष, केके; 
तुला, सकर, चर ाशेयां ई, मिथुन, कन्या, धलु मीन दविस्वमाव 
राशियां ह ॥ 

ई ( &< ) सूर्यं शुक्र स्थिर अह दै, चन्द्र मगर राहु चर अह 
बुधः युर, शनि द्विस्वभाव अह है ॥ | 

( ६६ ) ककं, वृक; मन्दगति दै, मकर मीन उड्नवाठे है, 
ओर शेष राशियां चलनेवाटी द अथोत्‌ पादचारी ईँ, चन्द्र रा 
मन्दगति ई, बुध उड्नेवाखा; शनि पड अथौत्‌ ठंगड़ानेवाखः 
सूय्यै, मंगल, गुरू, शुक्र, पादचारी द यहां मन्दगतिसे आशय पेट 
धीसके धीरे चरनेका है ॥ 

( &७ ) मेष,घतु,जंगर ई, वृष्‌ चांवलका खेत है, मिथुन कन्या 


(१२) ज्योतिषकरपदुम । 


गांव दे केके जलमागे अथात्‌ बरदा, मोरी इत्यादि, सिद पाड 
हे, तुला, मकर, मीन, नदियां ह बृधिक कूप हे, कुम्भ जपा, 
इनका काम चोय्यै पदाथेके दृदूनमे पडता ॥ ्‌ 

( &८ ) किसीके मतसे मेष जंगल है, वृष्‌ चांवरका खेत है, ॥ 
मिथुन गाव है, कके नहरदै, सिह पाड है, कन्या जल है, तुला 
गांव है, वृश्चिक कूपे, धनु बाग दै, मकर शष्कनदी अथवा निम- 
कका पात्र कुभ रीर, मीन समुद्र है ॥ 

(६९) किंसीके मतसे, मेष जंगल हे, वृष चांवलका खेत हे, 
मिथुन बाग हे, कके नहर है, सिह पहाड़ है, कृन्या जल है, तुला 
नदीका किनारा अथवा तारावः वृश्चिक कूप हे, चनु, मकर कुम्‌ 
मीन इन प्रत्येकसे कूपः, तारावः नारी याने खाई समञ्चना ॥ 

(७० ) किसके मतसे-मेष बनंदै, वृष चरका खेत मिथुन 
गांव, कके जक, सिह पहाड़, कन्या, तुखा नदी? विक कूप वा 
गढ़ा, धयु बाग, मकर खाई, कुम सशद्रःमीनसे क्चिरना या सुद ॥ 


(७१) मतान्तर-मेष, सिह, वृ्िकः धनु बन ईह? वृष, कके; 
मकर, मीन, जर है, मिथुन कन्या, तखा, भ गोव रै ॥ 
( ७२ ) सूयय, मङ्गल, शनि ये बन हँ चंदर शुक्र जर हेः बुध 
गुरु गांव रै, राह आओीरुवाटी ऊडीपृरथ्वी है ॥ 
टिप्पणी। 
मि केजरी महसे चोरीगया घरमे मिलेगा एेसा कहना, स्वक्षन्ी 
्रहसे चोर्यं पदाथं गांवमे मिलेगा, उच्राशिस्थसे आम समीप; 
शञ्च या नीच क्षे्रीसे गावसे दर चोरीगए पदाथंकीं स्थिति है एेसा 
कहना किसीके मतसे आषूढ़्‌ लय्रका स्वामी उपरोक्त स्थानका 
(५ ओर किंसीका यह मत हे किं सुय्याक्रान्त राशिके स्वा- 
चौरय्यकीं स्थिति निणय करना ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । (१३) 


(७३ ) मतान्तर-सूय्यं शुरु देवाख्य तथा उच्स्थान ई, 
शुक्र जल ह, मंगर पृथ्वी है, बुध शयनस्थानः शनि अथिङंड या 
हवनहोनेकी जगह दे, राहु वृक्षोंकी कोचर हे ॥ 


१र्प्पणा। 

रावि भोजन करनेका पाटा तथा भोजनपा द । अथात्‌ रोरी 
पकाने खानक ब्रतनः चंद्र सिरकेका वरतनः; मंगल ठघुपा; इध 
दीवाल, युर धान्य नापनेका पाच, शक्र जरुपा्रः शनि रणभम, 
राहु सपेका वामी या चींटीका बमीखा ॥ 

(७४) पृष्ठोद्य राशि तथा मह इन्दोका समय रानि दै शीर्षोदय अह 
राशियोका समय दिनि है शिरपृष्ठोदय रपृष्ठोदय राशियोका समय सायंकाल दै॥ 

(७९ ) किंसीके मतसे स्थिरराशि तथा स्थिर यदोंका समय 
दिन है चर राशि तथा चरथहैका समय रात्रि है ओर दिस्वभाव 
राशे तथा यर्होका समय सायंकाल है । 

(७६ ) प्रन्रख्यसे दिन राते वारका निश्चय करना स्रयौदयसे 
३० घटीतक दिनकी संज्ञा है ओर बाद ३० घटीतकृ राकी संज्ञाहै 
इस तरह सम्पूणं दिन राकी &° घरीकी संज्ञा है सूर्योदयात्‌ इष 
जो ३० घटीके भीतर हो उसके पौन चार खड करना जिससे खंड 
इष आवे उससे फर कहना समसे दिन विषमसे रारि ३० घ 
वादका जो इष्ट दाय तो सम्पूणं सयोदयात्‌ इष्टम से ३० घटादेना 
जो शेष रहे उसकी पृवोक्त किया करना अब वार जाननेके खये 
 &० घटीके भीतर जितना स्रयौदयात्‌ इष्ट दो उस सम्पूणके पोने 
चार खंड करना जितने खंड रों उतनेदी बार परभकरनेके दिनसे 


गिनलेना जो वार अवे वदी उत्तर है ॥ 
टिप्पणी। 


जसे किसीने मेगरूवारको सू्योदयात्‌ घरी २० पर प्रभ्र किया 
अब दिनि राति जाननेके खयि घटी २० में पौनेचारका भाग दिया 


( ३७) ज्योतिषकल्पद्म । 


तो यह इष्ट छठे खंडे हआ अतएव छ ये संज्ञा सम होनेसे उत्तर 
दिन आया अब्‌ वार जाननेकेाश्य उसी घटी २० के इष्टम पौने- 
चारका भाग दिय तो छठा खंड इआ अत एव प्रश्नवार भगरुस 
छठा वार रविवार है यदी प्रभका उत्तर है ॥ 

(७७ ) शनि ओर राह इन प्रत्येक अदोका कारु एकवषे ह, 
सूके छ महीने, बुधके दे! मदीने ग॒रुका एकं मदीना, शुक्रके १९ 
दिनि, मगर्का १ दिनः चन्द्रकी २ घटी ॥ 

(७८ ) किंसीके मतसे यह हे किं ज अह नीच व शुराशिका 
हो उसकी जितने किरणे ह उतने वषं शाता जा ग्रह्‌ मिवकषेव ह 
उसकी किरणोके उतने ही महीने जानना ओर स्वक्षत्ी मदकी 
जितने किरणे ह उतने दी दिन जानना जो यह उका है उसकी 
किरणके तुल्य घटी कहना. म॒तर्ब यह हे कि नीच भ्रह जो 
क्ये वर्षामि करेगा उसीकाय्येको उच्चस्थ ह घाटिर्योम करदेगा ॥ 

(७९ ) कायथकी अवधि ज्‌ननेमें दिन जाननेका प्रकार- चद्‌ 
नषरसे तात्काणिक्‌ उदयग्नके नक्ष तक गिनना जितनी संख्या 
अवे उतने दी दिनम्‌ प्र्रका फल भिरेगा॥ 
 _ (<° ) भविष्यकी अवधि कहनेमेञ्योतिषीको चादिये कि वृष्‌- 
भोदय्‌ = यकरेर करे अथवा जो ह _उसलग्रमे बैगहो 
वह जो होमे अत्यन्त बलवान्‌ हो इसको विचारे ॥ 

टिप्पणी । 

सूर्योदयात्‌ इष्टम २॥ का भागदेना जितने खण्ड आर्वे उतनेही 
वृषभ रग्रसे गिनटेना जो संख्या आवे वही इषभोदय लग्र है मत्‌- 
खब यह है कि यहो सूर्योदय वृषभ लग्नम्‌ मानारै . चाहे कोई भी 
ऋतु या कालदो सदा सृय्यीदय्‌ वृषभ र्मे होते ओर प्रत्येक ल्ब 
२॥ घड़ी की कट्पना की है जेते भ्रातःका सृय्योदयसे २॥ घड़ी 

तक वृषम्‌ लग्र रही फिर २॥ घड़ीतक मिथुन्‌ रदी इसी तरह प्रश्न 
` कालमे जो लग्र अवि वही ृषभेोदय लग्रहे ओर किसीका यह मत 


जिनेन्द्रमाला । ( १९ ) 


हैक सुय्यौद्य र्म तथा उस प्र स्थित अहसे कालित करना 
अथात्‌ रपृष्ट सके तुल्य सूर््योदयके समय र्न मानकर २॥ 
घड़ीका पत्येक लग्र मानके दिसाबसे इष्टकालतक गिनलना जो आवि 
वही सुय्याद्य लम् हे परन्तु सवे सम्मति होनेसे वृषभेादयलम्र तथा 
उसपुर. स्थित अद्‌ ओर सब होमे जो अत्यन्त बवान है इन्दीं 
तीनोकौ जो अवधि है उसीके तुर्य भविष्यफरुकी अवधि कहना॥ 

( ८१ ) अथ आहटृचक्रम्‌-एक गोखवृत्त खीचो उसके मध्यम 
दो रेखा सीधी सीचो ओर दो रेखा आड़ी सी चो एेसा करनेसे चार 
कोड बाइरौ बनते ई इन कोर्टोमिं पारेधितकं एक २रेखा ओर खींच 
एसा करनेसे सम्पूणं १२ कोठे बनजा्वेगे, वृष्क बिलकुल पूवे 
दिशामं रक्खो ओर कमावुसार द्वादश राशियां इसु कोठेम स्थापित 
करदा उदाहरणकेखिये परवोक्तं चकर नीचे छिखते ई ॥ 


अआषङ्दचक्ष्‌ । 
परव. 





(१६) ज्योतिषकल्पटुम । 


टिप्पणी । 
यह आरूढचक्रका कम मू मन्थमें कटारे आजकल जो प्रच- 
कित जेमिनीका चक्र पञ्चाङ्खोमे तथा जन्मपियोमे छिखाजाताहि 
उससे भी काम निकलसक्ताह परन्तु उसमे एक दृसरेकी सन्य॒खस्थ 
राशियां नदीं माटूमहोतीं प्रत्युत जो चक उपर छिखा है इसमे भत्ये- 
कृराशकी सन्युखस्थ लग्र स्पष्तासे विदित दोसक्तीहै यही इस 
चक्रम विशेषलाम्‌ ह ॥ 


(८२ ) परस्पर सन्सुखस्थ राशेयां यदह मेष तखा वृष वृश्चिकः; 


मिथुन घन, ककं मकर, सिह भः, कन्या मीन, ये परस्पर आमने 
सामनेकी राशियां द 


(८२ ) आद्‌ ग्रह आढ इ स्यं, मगः शुरु बुध; शकर; शनि, 
सद्र; राह ये चक्रमे इस मसे ह कि दो म्रद पाश्वस्थ ओर तीसरा 
रह ड्‌ राशिके अतरसे जसे स्य मेषपर मगल बृषपर ओर गरू कक 
राशिके मध्यस्थ फिर बुध सिदपर शक्र तुरखुराशिके मध्यस्थ इस 
तरह सब समञ्ना प्रत्येक दिन सूर्योदयके समय रविको मेषराशिके 
न्य अशपर स्थापित करना सम्पूणेभ्रह इसमे वामभागसे दक्षिण- 
भागको चरते है ॥ 

रिप्पणी । 

सम्पूणेग्रह ६० घटीमे १२ ही राशको भोगजातेरँ एक अह 
एकं राशेको ^ घटीर्मे भोगलेताहै अतएव सम्पूणं दिन राके प्रथक्‌ ` 
२ चोवीस चक्र हए ओर दो महसे तीसरे मदका जो डद राशेका 

अंतर हे वह दस्त्र जारीरहेगा अब उदाहरणके वास्ते नीचे 9 चक्र 
लिखते 3 प्रातःकालका २ मध्याह्न कालका ३ सायकाल्का ¢ 
मध्यरारिका &° घटीमें २४ चक्र होनेका कारण यदह कि तीसरा 
अह जो उट्‌ राशेके अतरपर रहताहै वह शेष आधी राशेको ढह 


जिनेन्द्रमाखा । ( १७ ) 


घटी मोगकर आगेकी राशिपर चखाजाता है इस तरहसे प्रत्येकं 
घंटे (२ & घटे चक्रक सूरत बदलनेसे २४६टेकेसे २० चक्र हए ॥ 


त सुय 





इन आठ आषूढ्‌ अरहौका नाम याम है ओर इस संपूण अ्रथमे 
इन्दी मदोका उपयोग कियहि संस्कृतम याम तीन षैटेका नामे 
जो दो पाश्वस्थ म्रहोके अन्तरका काल रै ॥ 

(८ ) अप्रकाशक मरह १२ हँ जिनके नाम ये दै सये, धुम; 
राहु चन्द्र, शनिः सूक्ष्म शुकः इन्द्रधनुष) बुधः गुरू, मंगल ओर 
परिवेष ये मरह दिशामंडलमें दक्षिणसे वाम भागको फिरतेहै ओर 
प्रत्येक अह एकएक राशिपर रहतेहँ अन्तर एकमे दृसरेका ३० अ 
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(१८ ) ज्योतिषकल्पट्ुम । 


शका रहता ह ओर सम्पू दिनरात ये मरह १२ दी राशेको भोग 
लेते ओर प्रत्येक दिन सू्योंद्यके समय रवि वृष रग्नके अन्तिम 


अशुप्र रहता ॥ 
टिप्पणी । 


इन चकरकी सुरत दो धेट बाद्‌ बदल जाती क्योकि एकएक 
ग्रह एक राशिको दो घर्मे भोग रताद उदारणके वास्ते चार चक्र 
 छिखिजाते ह पदला प्रातःकाल्का, दूसरा मध्याह्कालका- 
तीसरा सायकालका, चोथा मध्यराथिका इन यहोका काम नौका 


गमके प्रश्रे पड़गा अध्याय २३ का छक ३ देखो ॥ 
-- 
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` (८९ ) अथ साप्ताहिकम्रहा-जैसे कि आरूढ ग्रह ८ है इसु 
तरह यह भी आठ हँ ओर दक्षिणसे वाम चरूतेहं १२ राशियों कों 


निनेन्द्रमाला । ` (१९) 


१२ घंटेमें भोगरुतेरह प्रत्यक दोग्रह पाश्वस्थ राशिर्योपर रहते ई 
ओर तीसरा अह उद्‌ राशिके अन्त॑रसे रहता ओर जिस हका 
वार होता वही ग्रह सूर्योदयके समय मेष राशिके प्रथम अंशपर 
स्थित किया जाताहै॥ _ 
1टप्पणा। 
हरएक ग्रह एकं राशिको एक चण्टेमे भोग रेता इनको चक्रमे 
इस तरह स्थितकरना कि; स॒स्येके वामभागमें मंगर रहे फिर डेढ 
राशिके अन्तरसे गुरू स्थितकरना उसके बाद बुध फिर एक राशि- 
बीचमें छोडकर दूसरी रशाशिके मध्यमे शुक्र स्थःपित करना उसके 
अगिकी राशिमें शनि स्थापित करना उसके अगेकी राशे ओेड 
कर चन्द्र स्थापित करना उसके आगेकी राशेमे राह छिखना एसे 
१२ घुण्टेके २७ चक्र वरनेगे क्योकि प्रत्येक तीसरा मह जो राशिके 
मध्यसें रहताहै वंह आये घण्टेमें शेष उत्तरादंका भोगकर आगेकी 
राशिप्र चखजवगा इससे प्रत्येकं आध आध षण्टेम नवीन चक्र 
मनतारदेगा अब उदाहरणके वास्ते सातो वाराके ७ चक्र सूर्योदय 
समयके छिखतेर जो चक्र दिनके चोवीस ह वोदी राभिकेभी 


स॒मञ्चना ॥ 
च्व | | ति | छर | शनि र 
राहु 
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(२०) ज्योतिषकरपटम । - 
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( ८& ) परस्पर सन्ुखस्थ 








शमि | 2 बुध ह 
अह यदह सूय, शक-मगरः 
व | शनिवार शनि-बुध, राह गुरु, चद धूम, 
मातःकार इद्रधनु ॥ सृक्ष्मपरिवेष ॥ 
० टिप्पणी ॥ 
४ ~ | उपरोक्त चक्रम देखनेसे माठम 
मगल | होगा किं यह अह आमने सामने 





रहते ह ॥ इति ओपरवोंरंशावतंसश्रीमहाराजशंयसिदसगलियाधी- ` 
शक्रतभाषादुवादेजिनेन्द्रमाखाग्रथसज्ञातंतनाम प्रथमोऽध्यायः 9 ॥ 








जिनेन्द्रमाखा । (२१) 


अध्याय इसरा र. 
धातुकाडम्‌ । 

( १) मेषः, कके, तुखा, मकर, ये धातुराशियां ह. वृष, सिह, 
वृश्िकः ङम ये सूलराशियां ई. मिथुन कन्या, धनः, मीनये जीव 
राशियां है. मतलब यह हे किः सम्पूणं चरराशियां धातु ह ओर 
स्थिरराशियां सरू द तथा द्विस्वभाव राशियां जीव ई ॥ 

(२) चंद्रः मंगल, शनि, राह ये धातुग्रह ई. मूर्यः शुक्र; मूल 
गहं हँ ओर बुष) यर) जीवभ्रह हँ ॥ 

( ३ ) श्य ओर चंद्रमा स्वक्षेघमें धातुह ईह ओर अन्यक्षञमें 
मूल है शनि स्वक्षेजमें मूलमह ह अन्यक्षिवमें धातु हे बुध स्वक्षेजमे 
धातुग्रह है अन्यक्षेजमे जीव है यह इन्दी सूये, चंद, शनि, बुधके 
वास्ते विशेष नियम ह अन्य अहोके लिये नदीं ॥ 

(8 ) यदि आङ्ट कर धातुराशि दो ओर उसकी छवल्य भी 
धातुरशशिदो ओर उस आख्ढको धातु्रहदेखं तो धातसम्बन्धी प्रभ्र 
कृहना इसी तरह मूर ओर जीव प्रभभी समञ्जटेना ॥ 

टिप्पणी। । 

यदि आदृ मूलराशिदो ओर उसका चवभी मूलहो ओर 
आङ्‌ गलयहसे दृष्ट दहो तो मूलसम्बन्धी प्र भ कहना यदि आढ 
लय जीवराशिदहो ओर उसका छ भी जीवराशि हो तथा जीवमरहसे 
इ हो तो जीवसम्बन्धी प्रश्न कहना ॥ 

(५) घातु ओर मूके संयागसे जीव कहना ` जीव घातुके 
सयोगसे म्र कहना ओर श्र जीवके मिरनेसे धातु कहना ओर 
जहां धातु मरक जीव तीर्नोका सयोग हये तो उस जगह उनका बर 
देखकर प्रभका निणैय करना ॥ 


(२२) ज्योतिषकल्पदम । 


टिप्पणी । 
संयोगका मतलब यदह कि जसे आरूदृलथ धादे ओर उसका 
` छर सलराशे ह तथा आरूढृको प्रलग्रह देखते द तो यहां धातु ओर 
म्रलके मिलनेसे प्रभ जीवसम्बन्धी इआ इसतरह जब आरूढ ख्य 
म्रलहे ओर वह धातुयह करके दष्ठदै तथा उसका छ्भी घातुदहै तो 
प्र जीवसबधीहै एेसा कना. आश्ढ जीव राशे ओर धातुमहसे 
ष्ट हे ओर उसका च्च धातराशेदै तो प्रन ग्रलसम्बन्धी कहना; 
आरूढलय धातुराशे है ओर जीवम्रदसे दष्ट है तथा उसका छ्वभीं 
जीवराशि है तो प्रर मरलसम्बन्धी कहना. आष्ूढृलश्र भल है ओर 
जीव हसे दृष्टे तथा उसका छ भी जीवराशि दो तो प्रर धात- 
सम्बन्धी कहना. आषृट्रलग्र जीव दै ओर ्रख्थहसे दष्ट दै ओर 
उसका छभी मूलराशिदे तो प्रश् धातुसम्बन्धी कहना. आशय यह 
हे कि आरूढ रर ओर उसका द्रष्टा ह तथा च खयर इन तीनोँसे 
प्रभरका घातु मूलादि विचार करना यदि ये तीनों प्रथक्‌ पथक्‌ हीं 
तो इनसे जो निवी हो उसको छोड्देना ओर शेष जो दौ बच 
इनसे अधोशितित विचार करना ॥ 
आट्‌ लग्र धातु राशि हो ओर बली म्रलयरह उसे देखे तो प्र 
मूल जीवसम्बन्धी कहना ओर यदिवह आरूढ बली जीवम्रहसे इष्ठ 
तो प्रभ जीवम्रल संधी कहना. पनः आरूढ क्य मूलराशि हो 
ओर बली जीव यहसे दष्दो तो प्रभ जीव धातुसषधी कहना ओर 
यदि उसे बली धातुग्रह देखे तो धातु जीवसंबधी प्रन कहना.आषू्ढ्‌ ` 
लुग्न जीवराशिहो ओर बली धातुग्रहसे दष्ट हो तो घातु गरल कहना, 
ओर मूलग्रहसे दष्र हा तो मूकधातु कहना. भाष्यकारके मतानुसार 
यहे कि यदिउदयर्श्र धातु हो ओर धातु महसे इष्टदो तथा वह 
धातुग्रह धात॒राशेभदी स्थितो तो प्रभ्र घातुसम्बन्धी कहना यहिं ` 
वह द्रष्टा रह मूरराशिमें स्थिते तो मूलसम्बन्धी ओर जीवरारिमे ` 


जिनेन््रमाला । ( ३) 


हो तो जीवसम्बन्धी प्रभ कना उदय ख्ग्र मूल हो ओर भ्ल 
हसे दहो तथा वह द्रष्टा मरह मूलराशिमें स्थित हौ तो ल 
सम्बन्धी प्रभ्र कहना ओर इससे प्रथक्‌ किसीराशिमें स्थित दो तो 
प्रभ जीवसम्बन्धी कहना उदय लग्र जीव दो ओर जीव महसे घ 
हो तथा वह मह जीवराशिमे स्थित हो तो जीवसम्बन्धी प्रभ कदना; 
ओर इससे पथक किसी अन्य राशिमे स्थित रो तो मूलसम्बन्धी 
प्रभ कहना,यदि ज्योतिषीने किसीप्र नका फर घातुनिर्णीति कियाहो 
ओर तात्कालिकं उदयलय्र चन्द्रसे युत व दृष्ट हो तो धातु न ककर 
उपरोक्त निर्णीत फलको शूल कहना ओर मृख्के स्थानम जीव 
कहना तथा जीवके स्थानम घातु कहना ॥ 
धातु-इससे इतने पदार्थोका हण दै शृत्तिका, पाषाण, सुवण, 
इत्यादि ॥ 
मूल-इन पदार्थौका नाम है घास, वृक्ष; कुता इत्यादि ॥ 
द पदार्थोकी गणना रै कृमि, पक्षी ओर सम्पण जीव- 
धारी ॥ 
मूल धातु-यह पदार्थं हँ सडडए अस्थ्यादि शेष अथौत्‌ मृतक 
शरीर छर, जड, घासके फल, लता; वृक्ष इत्यादि ॥ 
जीवधातु-अस्थ्यादि शेष, चमड़ा, नख, मांस, कीड़) पक्षी, 
जीवधारीके ॥ 
धातुम्रल-इसमे वह पदाथ शामिल है जो ग्रकुधातु ओर जीवं 
धातु पदार्थेसि घास, कता; वृक्षके आकारमें बनायेगए दों ॥ 
जीवम्रल-जो पदाथ मूल शामिर ह वदी इसमे जेसे वृक्ष, रुताः 
घास इत्यादि ॥ 
धातुजीव-पक्षी कमि ओर जीवधारेयोकी आकृति जो मूल 
धातु ओर जीवधातुसे बनीहुईै दो ॥ 


(२४९) ज्योतिषकलंपटुम । 
म्रुजीव-पञ्च पक्षी जीवधारीकी आङ्रति जो मकधातुसे बनीदो॥ 


(& ) सय्य पीतल दे'चन्द्र कसी दै, मगर तावा है, बुधका धातु 


जस्त ओर तबिसे मिभित है, गुरुका सुवणं है, शुक्रकी चांदी है, 
शनिका तथा राहुका रोह र ॥ 
टिप्पणी । 
अब यह निणीत दोजावे कि प्रभ घातुसखम्बन्धी है तो उपरोक्त 
निपषूण घातुका करना किसी किसीके मतसे सुवण, चांदी; ताबा, 
लोहा ओर शीशा इनके मि्णको सू्यंका धातु कदा है ओर चन्द्र- 
माका घातु शीशा काहि ॥ 


( ७) सूये, मगर; रक, शनि इन्दौके शश्च एकतरफ धारवाल 
चन्द्र, बुघ ओर गुर इन्दके शख दोनों तरफ धारवाटे है जो अहं 
स्वक्ष दं तो शखकी सूरत भ्रहतुल्य कदना ओर अन्यक्षेवी हीं 
तो क्षि्तुल्य शश्चकीं सूरत कना ॥ 

टिप्पणी । 
राहुके शखकी सूरत जिस राशिपर वह बेठा दो उसी तुल्य कहना 

(८ ) सूयेका पाषाण चन्द्रमाकी खारी मिदी मङ्गलका कृत्रिम 
भ्रगा बधक बिखरीहुहं मिद्टी शरूकी सुनहरी रेत शुक्रका बिरीं 
कांच तथा कृतिम माती शनिकी ोहसरीखीरेत, राका संखिया ॥ 

1टप्पणा । 

किसीका मत यह दै कि ग॒रुकी ईट शनिका पाषाण ओर 
चिकनी मिदी राका पाषाण ॥ 


(९) जवाहरात सयका सूयेकांतयाने आतिशी कांच; चन्द्रकीं 
चन्द्रकांतः बुधका पत्ना शक्रकी वैड्यैमणि अथात्‌ लश्चुनिया ओर 
शनिकी नीलमणि है ॥ 


(१०) सयका काल अथात्‌ माणिक्य है चन्द्रका मोती मंगल 


711 


जिनेन्द्रमाखा । (२५ ) 


का भ्रगा य॒रुका पद्मराग, शुक्रका वेद्यं शनिकी नीरुमणि राहुका 
हीरा केतुका गोमेदकं इ ॥ 
(११) यदि प्रभल्मे द्विपद राशि हो ओर उसुपर द्विपद अह 
बैडहो तो श्ूषणसंबंधी परश्च न कडना ओर रंग भरूषणोका अहसरीखा 
कहना ॥ 


(३२) यै मगल ओर गरू कंठटश्रषणेह चन्द्र बुध कणैभूषण है 
जक शिरोभूषण ईद शनि ओर राह हाथपांबके भूषण ह ॥ 

(३३) ब्रहस्पति सोनेके पारे चन्द्रमाका कांति जाडित भूषण 
है शनिका नीरुमणि जटित भूषण ३ तथा उन नख इड़ी ओर 
लोहा इनसे जटितं भूषण र इसीतरह अन्य अरहके जड़ाऊ भूषण 
कृहनाहो तो उन यहोंके जो जवाहरात ई उनसे जटित कहना ॥ 


(१७) प्रश्चके समय गुर ओर शह किसी राशिमें बेठेदं तो भू `` 
षृण कृन॒कृसूत्र याने सुनहरी करावत्त्‌ कहना ओर इस किस्मके 
गोटा वगैरह पदाथ कहना बृहस्पति शुक्र किसी राशिपरवैठे दं तो 
मोती ओर विद्ौरसे जडा जेवर कहना यदि बरस्पति ओर 
चन्द्रमा किसी राशिपर वेढे हों तो ताबीज कहना ॥ 

टिप्पणी । 
इन बेटेहुए हमि यदि बृदस्पतिभी शामिलहों ता नित्यके पदरनेका 
भूषण कृदना यदि ब्रस्पति शामिर न हँ तो नैमित्तिकं कहना यदि 
मगर हो तो उधार छियाहुआ भूषण कहना यदि मगर न हो तां 
घरका जेवर कहना इति धातुकांडः ॥ इति श्रीपर्वोखंशावतंस ओ 
महाराजशम्थुसिहसखगलियाधीश कृतेभाषालुवादे जिनेन्द्रमाखामन्थे 
धातुकांडं नामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





(२६) ज्योतिषकल्पद्रम । 


अव्या वास्य ३. 
अय बृलत्रकर्णसर्‌ ॥ 

( १-२.) सये वृक्ष है, चंद्रमा रता याने बेकड़ी है, मंगल शुद्र 
धान्य हे, बुध ओर शुक्र बरहद्धान्य है, गुर सांटा दै, शनि राहु कैट- 
कं वृक्ष है, बुध कैटकरीन वृक्ष है, शक्र सांटा है ॥ 

( ३-8 ) सिह धन वृक्ष है, वृष कके तखा लता ओर बृहद्धान्य 
हे, मेष वृधिक क्षुद्र धान्य है, जैसे प्रियङ््‌ अथौत्‌ कांगणी इत्यादि; 
मीन सांरा हे, ओर इसी वगेके वृक्ष, मिथुन कन्या केटकरीन पृक्ष 
है, कक ङम कंटक वृक्ष है, सूय मगर शनि राह ये काटेदार तथा 
जहरीट वृक्ष र, ओर चंद्र बध युस्‌ शुक्र इनके कटकरीन तथा वि- 
ष्राहित वक्ष ह ॥ 

( ५-& ) सूयं पदाडका वृक्ष हे, चंद्रमा केखा दै, गङ्‌ नारियल 
है, शनि राड्‌ ताङ्के वृक्ष ई बुध शक्र केखा है" मङ्ग पोदा हे ॥ 

1टप्पणा | 

चंद्रमा पुष्पवक्ष है, बुध रताहै, गरु चंपक वृक्षै, शुक्र पुष्पवृक्ष 

तथा कुता ओर मूल है, शनि अदरख ददी इत्यादि ॥ 

(७ ) सूयं छर है, चदरम। कद है, भगल फएूर दे, बुध पच है, 
गुरु पकाफल दहै, शुक्र कच्चा फर है, शनि मूल है, राह रताद ॥ 
(८) मेष वृश्चिकं पू दै, वृष तुला कचे फट रह, प्रिथुन कन्या 
पत्र हँ, धन मीन पके फ़ल रँ) मकर कभ जड़ है, सिह छल हे, 

ककं कंद हे ॥ 

(९) शानि राहु टेढे काटेके है, सू्यका कांया बड़ा ओर सरक 
है, मंगरक। कांटा छोटा है, मकर भके टेढे कारे रै सिहका कांग 
बड़ा सीधा, है मेष बिके करिकर दै॥ _ 

( १० ) सूर्यं चंद शानिके निष्फल वृक्षै, ओर शेष ्रहके सफर 
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क्ष है, इनमेसे गुरु ओर शुक्रके फर अंतरस्थर्ह, ओर मंगर बुध 
राहुके फर्‌ बहिरथ है, ओर फलोके रंग अहातुसार कहना ॥ “ 

(११ ) चंदमाका शेत धान्य दै, मंगलका प्रियंश॒ तथा कगणी 
है, शुक्रकी शेततिी इध गुरू शानिके उडद होक ६ कहना 
चारों ज्भम्रह तथा शने इन्हौके धान्य हृद्‌ संधिवारे कठोर कदना; 
ओर शष तीन पापयरोके धान्य बीजगुत्त याने फलीवाटे कहना ॥ 

(१२ ) सूयैका धान्य निष्पाव है, चंद्रमाकी शेत तिद्ध है, मंग- ` 
लका चना है, बुधका भ्रंग, गुरूकी रार तूअर, शुक्रकी सफेद 
तूअर, शनिके काले तिरु, ओर राहुके कारे उडद ह ॥ 

(१३ ) सयं बुध ॐची जमीन है, चंदर शुक्र जल है, मंगर गर्‌ 
पथरीरी जभीन है ओर शने मर्स्थर ई, राइ सर्पोकी वामी 
तथा चीरीके बमीसे थ॒क्त भूमि हे ॥ 

रिप्पणी। 

किसीके मतसे मगर ऊंची भरमि है, बुध जखमय भूमि है ओर 
किसीके मतसे बुध सर्पौकी वामीयुक्त भूमि है ॥ 

( १९ ) वणे, स्वाद्‌, रत्नोके कुल, शख तथा इनकी सजातीय 
धातु वृक्ष, श इत्यादि मू पदाथ ओर छाल, जड़ इत्यादि जो 
जिन अके र वेदी उन अहोकी राशियोकेभी ह ॥ ३॥ इति श्री 
पवांरवंशावतंस श्रीमहाराजशंभुसिदसरगलियाधीशक्ते भाषा- 
नुवादे जिनेद्रमाखाभ्रथे म्ककाण्डनाम त्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अव्यायूचाया %. 
थ्‌ जावप्रकरणम्‌ । 

( १-२ ) पांच महाका सूयं पिता ह ओर चंद्र मातादहै, गुरु 
थ्वी ह, शुक्र जल हे, मगर अधि हे, बुध इवा ओर शनि आका- 
शै शनिमे स्पशं गुण हे, बुधमे स्पशं ओर स्वाद दै, मगर स्पशं 





(२८) ज्योतिषकल्पद्रम 1 


स्वाद्‌ ओर रूप अथात्‌ दृष्टि है शकम स्पशं स्वादशूप ओर भध ह 
ओर गरुम स्पशं स्वादरूप गेव ओर शब्द अथात्‌ अवण 
शा दै ॥ | 
( ३ ) धका शख हैःओर कोड़ी तथा सीप ओर एसे पदाथै 
जिनमें स्पशे ओर स्वाद हो, मगलकी चीदी, खरकीडा, ज्‌, लीख 
मक्खीः शुक्रकी बरड वरा हे ओर वे पदाथ जिनमें स्पशं स्वाद 
इषि ओर गघके गण हँ ॥ 
( 8 ) बृहस्पातिका देव,मनुष्यःपश्च पक्षी है, जिनके पैचक्ञ- 
नेन्द्री ईँ, शानिका म्ल है जिनमें एक गण स्पशै हे ॥ ठ 
(९& ) जीवधारियोके चार विभाग है 3 वेजो पांवसे चरूते हं 
 स्वेजोउड्तेदंय्वेजोरिंगते दवे जो जरम रहते ॥ 
 (& ) यदि प्र्नकारमे मीन मकर लग्नम्‌ चद्र ददो तो मोरकी 
चिता कहना ओर भौम अथवा शनिसे दष्डो तो सुरगा सुरमी 
काक कहना यदि यह यह्‌ मीन मकर छय्पर वेढे हों तोभी यही फर 
है, बुधे तोता तथा शक्रसे युत ब दृष्ट डो तो शेत ईस ॥ 

( ७ ) य॒दि मकर मीन्‌ सूयसे युत वा दष्टरो तो गरूड पक्षी कहना 
बरहस्पतिसे शेत बशुखा ओर गहसे काक तथा भारद्वाज कहना 
अगर ओर पक्षी स्व॑धी प्रन होतो उन हके रंगत॒ल्य पक्षी 
बतखा दना ॥ | 

(८ ) प्रभ्रल्य मेषपर सयं दो तो प्रभ व्याघ्रसबधी कहना 
यदि चद्रस्थित ही तो. बेर कहना, मगरसे मेढा मेड, बुधसे 
खरगाश ; ब्रहस्पतिसे घोड़ा; श्युक्रसे गाय, शनिसे गवय अथात्‌ 
रोज, ओर राहृसे भसा कना ॥ 

( ९ ) प्रभलग्र बरृषपर यदि सूयं बेटे दातो रोजसम्बन्धी प्रभ 
कहना, चन्द्र॒ ओर शक्रसे गाय मगलसे दिरन बुधसे वद्र गुरूसे 

घोड़ा शा्मसे भस ओर राहसे भें सकहना ॥ 


जिनेन्द्रमाला । (२९) 


(१०) प्रञ्रख्य सिह हो ओर सूयं अथवा चन्द्रमा उसपर स्थित 
तो प्रभ्र सिहसम्बन्धी कदनाः भगलसे व्याघ्रः बुघसे वद्र, 
मुरुसे घोडा, शुकस कृत्तः, शनिसे भस, ओर राहुसे भसा कदना॥ 
(११ ) प्रश्चकार्यं थन ऊभ्न हौ ओर सूयंअथवा शनिं उसपर 
स्थित हो तो प्रर हाथीसम्वन्धी कहना, चन्द्र मगर अथवा शुक्र 
ह॑तो चोडा, बुध या गुरु हो तो वद्र ओर राइ होतो भसा कहना ॥ 
(३२ ) प्रश्रलप्र ककं ह ओर मगर स्थित होतो सघा श 
कृहना) यदि यग सकरस्थ हो तो भसा ओर मीनस्थ दो 
कृहना, यदि यिथन कन्या तुला कुभपर भोम होतो नकर गार 
ओर कुत्ता कहनः, ओर शनि शुकसे भी यदी फर कना ॥ 

(१३ ) प्रश्रटग्र तुला हो ओर उसपर चन्द्रं स्थित रीतो प्रश्न 
गायका कहना, शुक हो तो बूड़, ओर जितने यइ चन्द्रमा अथवा 
श॒करको देखं उतनी दी सख्यां पञ्चुओंकी कहना, रंग, सीगः अवः 
स्था द्टा्हसे पङ्के कहना ॥ 

( ३४ ) प्रश्चकाटमें जब यहबलसे यह निश्चेत होगयाहो कि) 
वितितपङ श्चीजाति दै तो उसकी व्यवस्था इसतरदसे कहना किं) 
लधसे वहं स्लीकारक यह दष्ट दोतो अवस्था पञ्च बारककी कदन 
यदि वह सूयं अथवा गुश्से दष्ट दातो पञ्च गभवती कहना यदि चन्दर 
ओर र॒क्रसे दष्ट दोतो दृध देनेवाला पञ्च कहना यदि शनि ओः 
गाहसे दृष्ठ होतो वध्या पञ्च कना, ओर मगलसे दष्ट होतो दूध न 
` देनेवाला पड कहना ॥ ्‌ 

( १८९ ) प्र्रकालमें मेष ख्य दो ओर सूयं उसपर स्थित दो 
तो भूपचिन्ता कहना, यदि सूयं स्वक्षेतस्थ होतो सेनापतिकी चिता 
कृहनी ओर मिराशिस्थ तथा श्च व नीच राशिस्थ होतो उत्तरो 
तर कम दरजेका राज्यात मयष्य कहना यदि खग्रमे उचराशिस्थ 


(३०) ज्योतिषकल्पदुम । 
मंगर होतो कसेरा कहना स्वक्षेवी होतो इम्हार, मिजक्षेच्री होतो 
तेली या चिकार वगेरह कदना ॥ 
( १६ ) यदि प्रभ्रल्रमे गुरू ककंस्थ हो तो ब्राह्मण कना, स्व 
क्षिस्थ हो तो मन्ती कहना, भिघराशिस्य होतो जैनी कना, यदि 


इथ प्रभ्ररप्रमं उचरस्थ हो तो नाट्याचाय्यं कदना, यदि इध स्वक्ष 
जी हो तो पुजारी कहना, मिन्रक्षजी हो तो व्यापारी कहना, यदि ` 
शुक्र प्रभरभ्रमे उचराशिस्थ दो तो किसान कहना, स्वक्षे्री होतो , 


गाडरी ओर मि्क्षेजी दो तो बनिया कहना ॥ 

( १७ ) प्रश्रख्यमे शनि उच्चस्थ हो तो नीचजातिका पुष 
कहना, स्वक्षे्री हो तो चांडार कहना; भिक्षे्ी हो तो चमार 
कृहना, यदि प्रश्रयं चन्द्रमा उच्चराशिस्थ हो तो वेब कहना; 
स्वक्षे्ी रो तो नट कहना भिक्षे दो तो ज्योतिषी कना, यदि 
राहु प्रभलग्मे उचका हो तो काल्बेखिया कहना, स्वक्षेती हो तो 
गवया कहना, भिवक्षेओ दो तो चोरीपेशा जाति कहना ॥ 

( १८ ) सूय्यं मंगर बुध गुर यदि श्च या नीच राशिस्थ हो 
तो नीच जातिका पुरूष कना, यदि चन्द्रमा शञ्च या नीच शश 
स्थ हो तो चनाजरानेवाला कहना, शक्र शञ्च या नीच राशिस्थ 
भ्रभरग्नमें हो तो धोबी कहना, यदि शनि श्च या नीचराशिस्थ 
हो तो भाजी बेचनेवाला कहना, ओर राइ श्च या नीचराशिस्थ 
हो तो मछलीपकड्नेवाला कहना ॥ 

( १९ ) यदि प्रश्न द्विषद्‌ जंतु संबेधी दहो ओर चन्द्रमा स्व- 
जी उसपर स्थित होतो ज्योतिषी कहना, यदि बुघ स्वक्षेजी हो तो 


नाल्राचायं याने चरत्यमास्टर कहना, यदि गुरू स्वक्षत्रीहो तो क- 
वि तथा गायकं कहना, ओर शुक्र स्वक्ष्री हो तो चाहा कहना, 


यदि चतुष्पद जीवसंबेधी प्रभ्रदो ओर सूये खगम स्वक्षत्री स्थित 


| 


जिनेन्द्रमाला । (२१ ) 


हो तो सिह या व्या कहना, भौम स्कक्षनी होतो मेदा भड 
कहना, शनि राह स्कक्षयी दो तो हस्ती कहना ॥ 

(२० ) यदि मरभ्रलयमे ब्रहस्पति इम्भराशिस्थ हो ओर चन्द्र- 
मा पचम सप्तम या नवे घरमं बेडा हो तो राजाकीं चिन्ता कहना, 
यदि उन्दी पञ्चम सप्तम नवम घरमे कोर श॒भग्रह दो तो हस्ती 
कृटना, इसी योगम यदि वृदस्पाति ऊम्भके न होकर धन मीनके 
हों तो बन्दर कहना ॥ ४ ॥ 

इति भ्रीपर्वोँरवंशावतंसश्रीमहाराजशंभासिदसुलियाधीशकरते 
भाषायुवादे जिनेन्द्रमाखाभमन्े जीवप्रकरणनाम चतर्थोऽध्यायः।४। 


अथ नष्टञ्रुष्टि तथा चिन्ताप्रकरणस्‌ । 

(१ ) प्रच्छककी चिन्ता आङ्दृल्रके द्रष्टामरोसे विचारना 
जब किसी जीतेहुए देहधारीके द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ बहुपद्‌ जरुचर पक्षी 
इत्यादि जाननेकी चिन्ता हो तो यह्‌ सब द्रष्टाम्रहसे कहना ॥ _ 

(२) पृच्छकृकी चिन्ता आषृदृखग्रके बरसे तथा दशयहके 
बसे कहना, ओर नदव्यं उद्यर्थ तथा उसके द्र्टायहसे 
कहना, ओर छिपाहआ दव्य अथौत्‌ अषि इत्यादिके प्रभकी चिता 
छलग्र ओर उसके द्रष्ा हसे कहना प्रगट हो कि यदि द्रष्टा मह 
बली हो तो फर्देगे अन्यथा नहीं ॥ 

(३ ) जिनग्रहौको केन्द्रब प्राप्त दो उनम्रहको देखना, यदिय 
अह मिरराशिस्थ रहौ तो इनसे ुष्िगत पदाथका विचार करना 
य॒दि स्वक्षत्री ह तो न्ट पदाथैका विचार करना, ओर उचस्थ हो 
तो पृच्छककी मूकचिताका विचार करना ॥ 

ष्प्‌ 


केनद्रस्थ गदेकि बलन्ञानाथे 9 अध्यायका ३२ वां छोक देखा 
इसमे अहोके केन्द्र करे गण दे ॥ 


( ३२ ) ज्योतिषकल्पटहूम । 


(9 ) उदयाद्‌ छख्वटख्थोसे तथा इनपर स्थित ्रहोँसे जो ` 
धातुमूल जीवके लक्षण पचाने द उन्दीं छक्षणोंसे नष्टि चिता- | 
की टक्षणाकृति कहना ॥ | 

(५) सा भी दै कि; चिता यने मूकविचार दशमचरसेः 
ओर स्वप्रचतुथसे, यि च्च खसे, भृतवृत्तान्त सत्तम घ्रसे, ओर 

भविष्य वृत्तांतं उदयल्यसे, नष्ट यने चोरीगया पदाथ अषद्‌ 
लग्से कना ॥ | 

(& ) उदयलग्नसे पृच्छकका विचार कहना द्वितीयघरसे उसके ` 
ङटम्बका, तृतीयसे भाइयोका, चोथेसे माताका, पचमसे पिताका, ` 
छ्टेसे शङ्का, सप्तमसे पतलीका, अष्मसे आयुका, नवमसे पितामहा 
दिका, दशमसे रोजगार धंधेकाः ग्यारदर्वेसे लाभका ओर षारदवे 
` घरसे पृच्छकके दानिव्ययका विचार करना ॥ 

(७ ) यदि आषूटटय द्विपदराशे दो ओर उसपर सये चद्र 
बुध गुरु अथवा शक्र बेठे हों तो प्रश् मनुष्यसबंधी कहना, यदि यह्‌ 

ग्रह शनि या राहुसे य॒त दो तो चोरसबवंधी अथवा चोरीगया इआ 
पुरुषसर्वधी भरभ्र कहना ॥ 

(८) यदि प्रभकालमे सूयं उदय लयस्थ हो तो प्रर राजासे मीति 
सबंधी कहना, यदि चंदर बुध शुरु या शुक्र हो तो सपत्तिसंवधी प्रभ 
कृहनाः, मगरसे लड़ाई शासे नष्ट हत्त पदाथ, ओर राहृसे राग 
या विषसंबंधीं प्रभ कहना ॥ 

( ९ ) यदि उदयलयमे अञ्चभ अह दों तो मृत्युसबंधी परर 
कहना, यदि वे अञ्चभ अह आङूढ़ लयम हो तो रोगसम्बन्धी प्रश्न 
कृहना, आखूढ या उदयलग्रसे सरे घर यदि वे अशभ भह हों तो 
नृष्ठ हत्त दव्यसंबंधी मरभर कहना ॥ 


जिनेन्द्रमाखा ॥ (३३ ) 


(३१० ) यदि पापग्रह अष्म घरमेदांतो प्रभ नष्ठ हत द्व्य्‌ 
सम्बन्धी कहना यदि वे छठे चरमं हं तो प्रर इसके विरद कना; 
यदि बारदहवें घर हँ तो प्रश्र रोगसम्बन्धी कहना, यदि शुभमह्‌ अघम्‌ 
धरम दों तो खाम च्ठे घरमे रों ता काय्य॑सिद्धि ओर बारदवें घरमे 
हं तो स्वास्थ्यंसम्बन्धी प्रन् कहना ॥ 

( ११ ) यदि आट्‌ लग्न तीसरे च्छे नवं बारद्वे घरों तो 
भरूतसम्व॑धी प्र कहना । ओर प्रथम चथ सातवें दशवे घर हों तो 
भविध्य्‌ सम्बन्धी) दृसरे पांचवें आसवे ग्यारदवं घर हां तो वत्तेमान 
सम्बन्धी श्र्र कहना यह सब उदयलगन कडलीमं देखना ॥ 

(३१२) तुला उदयल्रहों ओर मेष आरूढ हों तो चीरीगया धन 
भरिलेगा परन्त॒ मेष उदय ओर तखा आष्ट हों तो नदीं मिलेगा 
इसी तरह बृथ्िकं धन ये उदयलय् हां ओर इनके कमावुसार द्रष 
मिथन आहूढ हों तो धन मिलेगा ओर इससे विलोम दों तो नही 
मिरेगा ॥ 

( १३ ) मकर उदय हौ ओर ककं आढ दो तो म्लिगा 
तथा इससे विखोभ दो तो नदीं भिलेगा, सिह कन्या उदयल्य हां 
ओर कुम्भ मीन कमान॒सार आदद तो चोरीगया धन मिलेगा 
ओर इससे विलोमदहोतोन मिरे ॥ 

( १४ ) उद्यलय् शिरोदय दो ओर आरूढ प्ृष्ठोद्यहो तो 
चोरीगया घन मिलेगा विलोमसे नरी मिलेगा, शुभमह आद्‌ व॒ 
उदयलग्नमें हो तो तत्काल हत दव्य मिठेगा ॥ 

(१५) उदयलग्नसे तीसरे घर पाप अह हो तथा आद्‌ व्‌ छम 
हों ओर पापग्रहोसे दष्ट दोंतो इत दव्य मिलेगा परन्तु वे पापं 
अह शुभग्रहे दर्द तो नदीं मिरेगा ॥ 


( ३४ ) ज्योतिषकल्पद्रुम । 


(१६) मेष कन्या मकर राशि सप्तम चरमं हो तो नदीं मिलेगा 
ओर वृष, तखा, धन्‌ भ सप्तम घरमें हो तो मिरेगा इनसे पृथक्‌ 
अन्य राशियां हं तो विङ्बके बाद मिलेगा, बृहस्पति सत्तम घरमे 
हो तो हत द्रव्य मिलेगा यदि ओर कोई मरह सत्तम घरमे हौ तो 
नदीं मिरेगा ॥ 

( १७) यदि पृष्ठोदय राशिको चन्द्र देखे या चेडारो तो हत 
द्भ्य मिलेगा परन्तु वह चन्द्र शनिसे वीक्षितो तो नदीं मिलेगाये 
मंगर उपरोक्त चन्द्रसे दशम चरमे हो तो मिलेगा ॥ 

(१८ ) यदि सूयं ओर चन्द्र इध यरु सत्तम घर हों तो मिलेगा ॥ 

(१९) शुभ अह पांचवें सातवें नवँ घर होतो मिलेगा पाप 
ग्रह दो तो नरी मिलेगा ॥ 

, (२० ) उद्यसे या आषूदसे ततीय, पचम, नवम शुम अह ह 
तो धन मिलेगा ओर पाप रह हो तो नरौ मिलेगा चीजके चोरीजा- 
नेको दिशा दोसे कहना॥। ्‌ 
(२१ )आ्ूढ्‌ या उदयलग्नमें ईदधनुप रिष धूम्र या सक्षम दों 
तो नष्ट दव्य मिलेगा अ्रहकी जो दिशा है उसदिशाको चीजगह है ॥ 
(२२) आदद या उद्य लग्रसे तीसरे घर पाप म्रद दों ओर 
उन पापम्रदोसे चोथे या पांचवें शुभ मरह हों तो कोर पुरुष न्ट द्रव्य- 
को खुदबखुद खादेगा ॥ 
(२३ ) उदय या आषूटृटग्रसे दशम घरमे सूय मङ्गल ओर 
शाने हो तो खोयाहृआ चोपाया स्वयं घरको आजवेगा ॥ ` 
(२४) जो चतुष्पद राशिमें स्थित राह सप्तम घर दो तो खोये- 
इए चोपायेका प्रर जानना, उदयलगरमें राड दो ओर सप्तम घरमे 
चतुष्पद राशि हो तो रखोपाया बेधा हआ या कीं रुका इ है, 
राह उदयल्यमे हो ओर द्विपद राशि सप्तमस्थ हो तो खोया आदमी 
कैद या बन्धने है ॥ 


9 ~+ = ज क चोः कषक =कन्य् 
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„ते 


जिनेन्द्रमाखा । ( २८ ) 


(२५) जो गुरु उदय॒र्यमें हो तो खोयाइआ सोना नाशको 
नदीं भ्रात दोगा, श॒क्र चोथे घर हो तो खोई चाँदी नाशको नहीं 
प्रत्त होगी ओर यदि शनि सुप्तम घर रो तो खोया हआ ठोदा 
विनाशको नदीं ण हागा यदि मङ्गल दशम धर हो तो खोया 
हुआ तांबा नाश नदीं होगा ॥ 

(२६ ) यदि बुष उद्य लग्रमे हो तो खोया इआ कथीर नष्ट 
नहा हागा, यदि चन्द्र चतुथं घर दो तो खोई इई कासी न नही 
होगी, य॒दि राहु सप्तम घरडो तो खोया शीशा नष्ट नदीं होगा 
यदि सूयं दशम घर हो तो खोया हुआ पतर नष्ट नदीं होगा ॥ 

( २७ ) यदि उदय ठयम ककं या ब्रृधिक हो तो पदाथं घरक 
भीतर च्पिाया गया है यदि मकर मीन हों तो बाहरकी दालान या 
दीवार्के नजदीक हे यदि ओर कोई राशिदों तो घरकी ओलादी 
छतः या कैचीपर रक्खी हे ॥ 

( २८ ) उद्य ल्मे सूयं या बुध हो तो दीवाल्के सिरेपर चीज 
रक्खी हे, यदि चन्द्र या शुक्र दो तो जर पारमे, ओर मंगलसे दीवा- 
लके समीप या घरके बरामदेमे, ओर ग॒रूसे रसोहं घरमे, शनिसे 
चूल्हा या भीमे, राहसे छिद्रमे रक्खी कहना ॥ 

(२९ ) यदि प्रश्रकालमें अधिनी नक्षचका उदय दो तो चोरीगड 
चीज गोँवके भीतरदी धरीरहै, भरणीसे गलीमे, कृत्तिकासे जंगल, 
रोदणीसे सिरके या ख्वण पाम, भृगशिरसे स „ आद्रौसे 
मन्दिरमे; पुनवैसुसे नाजके बन्डमें "पुष्यसे घरमे, आश्ेषासे धूलके 
ठेरमे ॥ 

( ३० ) मघा नक्ष्रसे चावल रखनेके पामे, प्रवाफाल्य॒नीसे 
न्य्‌ घरमे, उत्तराफाल्यनीसे जलाशयमे, दस्तसे तालाब! चित्रासि 
जलके किन, स्वातिसे चारके खेतमे, विशाखासे रुईके खेतमेः 
अनुराधासे कता बेलड़ीकी जगदमे, ज्येष्ठासे मरुस्थलमे ॥ 


(२३६) ज्योतिषकरपहूम्‌ । 


( ३१ ) मलसे पायगामे, पवाषाड़से छष्परमे, उत्तराषादासे 
तीके धोनेके ब्रतनमे, अवणसे व्यायामभरामि यानि कवायंदं 
करनेकी जगदरभे, घनिष्टासे षीके नजदीक शतमिषासे गली? 
पूवोमाद्रपदसे आग्ेय कोणके घरमे, उत्तराभाद्रपद्से दलदङ्भे, 
सेवतीसे पुष्पवाटिकामे कना ॥ 


( ३२) मगलसे छोटापाः बुधसे शक्घरकी चास्नीका पाच्च 
अथवा कड़ाय, गुस्से बड़ा जपाः श्ुक्रसे जलपा्, शनिसे 
बड़ा बरतन, राहसे चिट्रिवालखा बरतन, सय॑से सिरकेका पाञःचन्द्रसे 
पते बरतनमे चोरीगहं चीज धरी कहना ॥ 

( ३३ ) जब यह जाननाहो किं चोरी जानेके पेश्तर चीज किंस 
दिशामे रक्खीथी तो म्रभ्रकालिक उदय लयका स्वामी जिस राशि 
पर बैदो उसके तुल्य दिशा कहना जसे वृषसे पूवं, मिथुन ककेसे 
आभरेय, सदसे दक्षिण,कन्या तुखासे नेत्य; वृधिकसे पनिमःधनं 
मकरसे बुास्न्य भसे उत्तर ओर मीन मेषसे इंशानकोणमें कहना ॥ 

( ३४ ) जो राशेकी आरूढ च्च लयको देखे उसीकी दिशमें 
हत द्रव्य गयाहे ओर उस दृण राशिकी जितनी किरणें हँ उतनी 
सख्या चोरी गहं चीजकी कहना, ओर जितने मह छ्ञाङ्ट्‌ ठ्यको 
देखते ई उतनीही चीज चोरी गहं कहना ॥ 


( ३५ ) यदि उद्य व आष्ट विषमराशे दों तो पुरूष चोर, 
समहं तो चोर ख्रीदै ॥ 


( ३६ ) जिसको अतिप्रणे बरी अह देखे उसीकी दिशाके तुल्य 
चोरीकी दिशा कहना, ओर जो अह अति परणं बी अहसे दि है 
उस तुल्य दव्यका रंग कहना, ओर जो अह अतिपणं बरी महसे 
ष्ठ है उसीसे चरका रंग जाति इत्यादि सब कहना ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । ( ३७ ) 


( ३७ ) जो सबं बरी मदरै ओर उसकी जो अवाधिहै उसी 
क अवाधमं चोरी मिलेगी अवाधेका वणेन १ अध्यायके ७७ 
कमे देखो 1 इति श्रीपर्वोर वंशावतस ओरीमदाराजशभुसिह 
र्ति माषादुवादे जिनेन्द्रमालाभरंथे न्ठसुशिचिताकांडं 
संप्रणैम्‌।। 





अथ दमाद्चुभप्रकरणमस्‌ । 

( १ ) इस अध्यायमें भ उन बातोंको छ्खगा जो विवाहः 
प्रस्परपरीति, याजा सवंधी जो १२-१३-१९ इन कांडोमे वणेन 
कृरनेपे रहगह ह ॥। 

( २ ) यदि ब्रश्नकालमें उद्यलग्र शिरोदय दो तो कायं सिदध 
होगा ओर प्रषठोदयहो तो नहोगा, जो शिर प्रष्ठादयं अथात्‌ मीन 
लग्न हो तो बड़ कठिन उग्रोगके वाद्‌ कायं सिद्ध होगा ॥ . 

(३ } यदि उद्य खगन चर हो तो चोरीगयु,घन न॒ही मिे- 
गा ओर रोगीका रोग चलाजायगा शद आकर संधि करेगा ॥ 

(9 ) उदयं लगन चर होतो चोरीगया धन भिरेगा शङ्का 
आगमन नदीं होगा मृत्यु नदीं होगी न रोगसे निव्रत्ति होगी कायं 
सिद्ध होगा ओर वहुतसी पारितोपकका लामहोगा ॥. 

(९ ) यंदि उदयं ट्र द्विस्वभावहो तो गयाधन नही मिर्ेगा 
न्‌ याचा न रोगनिवृत्तिन शमे संधि न विद्या सम्पन्नता ओर कायं 
नष्ट होगा ॥ 

(६ ) यदि चाहे उद्य थर चरहो वा द्विस्वभावहो परत शुभग्रह 
मिथकषत्री स्वक्षधरी उचरस्थानी दोकर भ्रपर बैठे हों तो सब दोषोका 
निवारण करते ह काय सिद रोगी जो पापय्रह शञक्षजी या नीच- 
स्थानी होकर रपर बैठे तो अश्चुभ कना नेष्टफल्के ये बढाने 
वारे ।। 


(३८ ) ज्योतिषकल्पहम । 


(७ ) यदि उद्यर्यमे आषूटृदां तो चोरीगया धन मिलेगा 
रोग जावेगा यदि चोथघर आखूदहो तो चारीगया धन भिखेगा 
उद्योग सिद्धिरोगा यदि सातर्वेषर हो तो चोरीका धन भी नहीं भिरे 
ओर आयंदाको तुकसान हो, यदि दशवे घर हो तो दव्यकी 
ब्रादे रोगी ॥ 

(८ ) यदि आरूद्ख्य्र दूसरे, छठे, आवे, या बारें घरहो तो 
काय्यं नष्टदोवे द्रव्यकी हानि, शङ्का जय होगा ॥ 

रिप्पणी । 

जो तीसरे, पांचवे, न्वे, ओर ग्यारवें घर आषटल्य हये तो वी 
फल रोगा जो इन स्थानोमें छ ल्के जानेसे दोताहै ॥ 

(९) यदि छञखुग्न दूसरे या चोथे घर हो तो शद्चुसे संधि 
नही होगी परन्तु जो यह छत शुरुसे युत हो तो कष्टके साथ शय 
नम्र होगा ॥ 

(१० ) जो छ्चलय तीसरे घर हा तो निरंतर काय्यं सिद्धि ओर 
संपत्ति प्राप्त हो ओर यदि शुभयह इस छपर बेटेरो तो विशेष वरद 
जो पापग्रह बेठेदों तो किंचित्‌ दष्टफर करना यदि छ्चर्यर ग्यारवं 
घर हो तो निरंतर दुष्टफल ओर काय्यं नाश होगा यदि इसपर 
अञ्युभगर बेठेहों तो विपत्ति व्रंशेष कहना यदि शुभग्रह वरदो तो 
किचित्‌ सिद्धिकहना ॥ 

(११ ) यदि छरगन पचम या नवम चर दो तो यारी रखैरेगा 
काय्यसिदि होगा शब्चुसे सधे होगी ओर संपाते सुफट्ता सब 
प्रकारकी हागी ॥ 


(१२) यदि छतरराशि ल्मे दो या छे, आरै, बारे, घरं 
हो तो चोरीगया धन नहीं मिरेगा रोगी रोगसे अच्छा नहीं होगा 
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जिनेन्द्रमाखा । (३९) 


काय्यैसिदि नदीं होगा मगर ये छवग्न श्यभगरहोसे युतदो तो 
किचित्‌ सिदे कहना ॥ 

(१३) यदि छ्लग्र सप्तमया दशम घर दो तो सिदे होगी 
यदि ठेसे च्चे मिखक्ष्ी, स्वक्षवी, ओर उचचक्षे्ी शुभग्रह 
वैटेदों तो विशेष सिदे कहना ॥ 

( १९ ) यदि गुरू उदयं आरूढ या छ्लय्रमे हो तो दव्यकीं 
पराति होगी द्रव्यसहित परदेशी रटेगा रोगनिव्रीत्त होगी शञचुसे 
सन्धि होगी ॥ 

टिप्पणी । | 
जितना माहात्म्य गुरुके उदय छय्मपरवैऽ्नेकादे उतना आट्‌ 
व्‌ छत रग्नपर बैष्नेका नदीं है यदी फल ओर अहो काद ॥ 

( १५ ) जो चन्द्र॒ उदय आङ्द्‌ छ्पर स्थितहो तो दव्यकौ 
प्रापि ओर द्रदेशके दठेभ पदार्थोकीं प्राप्ति कायं सिद्धि दीगी ॥ 

( १६ ) जो राक आरूढ उदय छमें दो तो यश ओर द्रव्यकीं 
प्राति शञ्चपर जय रोगसे निषृत्ति चीकी प्राति ओर हरएक प्रकारके 
देश्वयंकी व्राद्धे कहना ॥ 

( १७ ) यदि बुध उदयाष्ट्‌ छ्च क्म हो तो श्च नष्ट कायेहो 
रोगसे निवृत्ति शग्चुसे सन्धी ओर काये सिद्धि हो ॥ | 

( १८ यदि सूय मगल शानि उद्यारूढ्‌ छ ल्मे रो तो द्रव्य 
नाश रोगोत्पत्ति मृत्यु ओर विपत्ति दोतींहै ॥ 

(१९) यदि राह उदयाह्ट्छ््म्‌ हो तो घातः _चोरीः .विषृज- 
न्य तथा अथिजन्य पीड़ा ओर सत्यु तथा अनेक विपत्तियं हों ॥ 

(२०) जो उच्चक्षी यह उदयारूढ्‌ छ लगप्रको देखै तो कायं 
सिद्धि दकंभ पदार्थौका लाभ होगा परन्तु जो शञक्षेजी व नीचक्ष्री 
होकर परवोक्त लग्रोको देखे तो काथहानि ओर च्रीराम तथा दलेम 
पदार्थोकी प्राप्निन दो ॥ 


(8०) ज्योतिषकल्पद्रम । 


(२१ ) स्वक्षे्री मियक्षेची उचक्षिजी मह उदयारूढ्‌ छचको देखे 

शद सन्धि करेगा जो उद्यारूढ्‌ छबदएठा अहोके मिच स्वक्षेब 
उच्वकषे हो तो श्चभी मि दहोजवेगे खीलाम कईं प्रकारके देयं 
प्राप्त होगे ॥ 

(२२) जो श्क्षेवी थह उदयारूढ छचल्यमे वैरे तो उसका 
फक अधो िसितर मृत्यु, शुके वधनमे पड़ना, यायीका पीडा 
लोटना न होवे, गयाधन नदी भिर ओर जितनी बातोकेश्र श्च किये 
जावे उन सवकी अप्रात्तिहो ॥ 

(२३ ) चन्द्र गुर केन्द्रे बेटे तो सत्यु नदीं होगी नष्ट हत द्रव्य 
पीछा मिरेगा यदि पापीमरह केन्द्रमे बैठे तो मृत्यु होगी ढव्य नहीं 
मिलेगा विपत्ति उडाना पंड़गी ॥ 

( २४ ) यदि पापीम्रह सम्पूणं केन्द्रमे बेठे अथवा शुभग्रह दरशरव 
या ग्यारह घर बेठे तो सब कार््योकी सिद्धि होगी ॥ 

( २५ ) जो राह केन्द्रमे वैठे तो वेडि पडं यायी नदीं छे 
दरव्याम्‌ नहीं हेवे विष या रोगसे मत्य देव याजा नदीं होगी ओर 
न काय्य सिद्धि होगी ॥ 

( २६ ) जो चन्द्र उदयलय्मे दवे शुक्र दशवे घर अथवा श्‌ 
उद्य थमे व सूय्यं दशवे चर हां तो सब का्योकी पएणिदि 
कृहना ॥। 

(२७) जो शुक्र सप्तम या दशम होतो खरी वद्रव्यका लाभ 
तथा राजकरपा हवे जो इनस्थानोमें चन्द्रमा दोवे तो घघ्ीका लाम 
कहना ॥ 

( २८ जो ञ्युभग्रह केन्द्रमें बठ तो परच्छकको आधिपत्य प्राप्त 
होगा सुखी हेगा परन्तु जो केन्द्रं पापीमरह हां तो दन्यहानिः श्च 

रोग विपत्तिसे पीडा होगी ॥ 


 जिनेन्द्रमाखा। ( 

( २९ ) मिजक्षे्ी व स्वक्षेयी अरहभेची व रेश्व्य॑की परापत कराते ह 
ओर उच्चक्ष्री ढव्य काभ इत्यादि बातें कराते ह शक्र यह विपत्ति 
५ पेदा करते द नीचक्षयी यह द्रव्यहानि इत्यादि दुष्टफर 
कृरते है ॥। 


( ३० ) सारांश यदह कि, जो प्रभ काटमें श्चभयह आट्‌ च्च 
वकेन्द्रमे चे तो काथीसीढ दन्यप्रापि दरोगी जो श्चभय्रह बर्वाच्‌ 
होगा तो पूरवक्त फरूमे आधिक्यता होगी जो यह बख्वान श्चुभ 
ग्रह मिभक्षवी शभक्षेजी उच्चक्षेवी दो तो अत्यन्त कायसिद्धि ब अन- 
न्त्‌ द्रव्य खाभ कहना ॥ 

(३१) जो पापग्रह आ्टृख्च ओर केन्द्रमे हो तो विपत्ति 
होगी जो यह पापय्रह बलवान हो तो आपत्तिको बदविगे ओर जो 
यह बलवान पापग्रह श्च या नीच क्षेत्री हो तो विपत्तिकी अत्यन्त 
बृद्धि कना ॥ 


इति श्रीपवंशावतंस भ्ीमहाराजशम्धुसिदसगख्याधीश 
कृते भाषादुवादे जिनेन्द्रमाखाभेथे ञ्यभाञ्चुभकांडं सम्प्रणेम्‌ ॥ 





अथ रोगमप्रकरणम्‌ । 

(१) उद्य रग्से षष्ठस्थान रोगका है ओर आय्वां स्थान 

मृत्युकारे यह दैव सम्मति ॥ 
टिप्पणी । 

भाष्यकारके मताव॒सार च्डेवरसे ख्डघर अथात्‌ ल्यसे ग्या- 

रहवां घर रोगका है ओर अष्टमसे अष्मघर अथात्‌ यसे तीसरा 
घर सत्युकांहै ॥ 

(२) जो रोगभवनमे आरूढ राशि दो अथवा श्क्षनी या 

नीचकषत्री पापी थह, रोग घरको देखताहो तो बीमारी नरी जायगी । 


कक | 


(४२)  ज्योतिषकल्पद्वम । 


टिप्पणी । 
जो यह पापीमरह रोगस्थानमें बैठे तोभी रोग नह जायगा पर 
न्तु जो यदी अह मि्क्षनी स्वक्ष्री उचक्ष्री हो तो रोगसे कुख फुर- 
सत हो जावेगी ॥ 
(३ ) रोगस्थानमें अथवा आशूढ छग्नम राड, धूम, इन्द्रधच॒ हं 
तो रोगसे नित्त नरीं होगी आंर शके आक्रमणसे छटकारा नदी 
होगा, अग्नि तथा विष बाधासे भी नदीं बच सकेगा ॥ 


सा 


(४) यदि आरूढ या च अधो दष राशियां हं ओर उनको ` 
अधो हा ग्रह तथा पापग्रह देखें तो रोगसे छटकारा नही होगा ॥ ` 


टिप्पणी । 

ककं वृक अधोदष्टि राशियां ह ओर अध शुक्र अपोहि अह 
हैँ पारैरे अध्यायका ९-१० वां छोक देखो ॥ 

(५ ) यदि रोग चर या उससे सप्तम स्थानमें पाप अह हों 
अथवा रोगभवनसे षष्ठ स्थानम चन्द्रमा हो अथवा पाप अहोसे 
दृष्ट चन्द्रमा कहीभी स्थित हो तो रोगसे इटकारा न होगा । 

(& ) जो श्चुभ मह उदय रृग्नमें तथा नवम दशम घरमे होतो 
रोग जायगा ओर यह शुभग्रह श्ुकषेजी नीचक्षनी होकर पूवक 


स्थानमें बेटे तो किचित्‌ रोग निवृत्ति होगी परन्त सम्पूण रोग नदीं ' 
जायगा जो मंगर शङक्षेजी अथवा नीचकष्री होकर दशम्‌ घर बेठे 
तो रोग चला जायग। परंतु जो स्वक्षवी मिभक्षे्री उक्कष्ीदो तो. 


दैखनेमे फएरसतसी जानपंड़ परंतु परणं रोगकी निवृत्ति न होगी ॥ 
(७ ) जो दशमघरमे इन्द्रधनु या परिवेषदो तो रोग नदीं जायगा 


ओर यदि इनगरहोमेसे जो दशमस्यानी चंद इष यर शरसे दष्ट 
` हो ओर यह द्रष्टा मह मिबक्षब्री स्वके उचक्षे्ी हो तो देखने ` 
५५ 0 माटूमपड़ कि, एरसत न होगी परंतु अंतमे पूण रूपमे फरसत ` 


पेगी ॥ 


िन्वाककाकायकर यि "ऋ 


पि भ „मिः 


जिनेन्द्रमाला । (३) 


(८) रोगभवन या सृत्युभवन पाप मरहोसि युतवादष्टहीतो 
आराम न होगा ओर श्चुभगम्रहोसे युत वा चष्ट हो तो आराम दोगा 
यह सामान्य मतंहे ॥ 

(९) रोगमवन अथवा चन्द्रराशि एसे पापमरहोमे युत वा द 
हो जो स्वक्षे्री मिनक्षेजी उक्चक्षेयी दो तो रोग चला जायगा ओरं 
सबसे बङिष्ठ अकी जो अवाधिहै उस अवाधिम रोग जायगा ॥ 

(१० ) जो रोगभवन या चन्द्र राशि शुभ ्रहांसे युत वा दष्ठ- 
हो ओर वे स्वक्षथी मिभक्षवी उच्क्षे्ी हं तो रोगीको उतनेही 
दिनि घड़मे आराम होगा जो परिरे अध्यायके ७७-9८ क 
म करीहै. यहां जो घटिका छिखीरै ये नियत नहीं है घरीके दिन 
ओर दिनके मदीनेभी रो सक्तेदं यह अहोकी अवधिपर इदसर रख- 


५ ( ११ ) मेष शिरं वृष चेदरादै मिथुन कंषे है ककं छातीह.- 
ह स्तन सखै. कन्याये तुल काखें हँ वृधिक पीट घन जो- 
वेह मकर घुटने म्भ रकन मीन पावै किसी किसीका यह 
व कि, धन पिछला भागंह मकर पुटे ह कुम्भ जांघेरँ ओर मीन 
प 
( १२) मद्गर मस्तके शकर चेदराहै बुध गद॑न ओर केह 
चन्द्रमा तीह, सुय्यं उदरे यरु नितंब याने पुद्ेरै शनि जांषे ओर 
गाह टगर किसीका यह मतंहै किं बुध चेदरादे ओर शक्र कंधे 
( १३ ) उदयलग्नमें जो राशि व महेह उसका जो अंग ऊपरं 
कृहा गया तदनुसार उसी अगम बाधा कदना यदि यह यह अथ्‌- 
वा उदय रग्नेश श्च यानी चरराशिपर बैठे तो रोग सख्त याने 
भारी कहना जो यदि यह अह स्वक्षेजी भिक्षे उचक्षत्री हो तो 
रोगं स्वल्प कहना ॥ 


(४४ ) ज्योतिषकट्पडम । 


( १४ ) कृत्तिका शिर ह रोहिणी कपार आद्रा नेच पुनर्वसु 
नाकं म्रगशिरा भह पष्य चेहरा आश्ेषा कान मघा होऽ ओर्‌ 
उपरी भाग यखका पूवाफाद्यनी दाक्षिण बाहु उत्तराफल्गुनी वाम 
बाह, रस्त अंयखियां, किसीका यह मतद कि पुनवश् चेहरा, 
पुष्यं उपरका होऽ आड्ेषा नीचेका हो ॥ 

( १५.) चिरा गदेन स्वाति छाती विशाखा स्तन युखरै 
अनुराधा उदरहे ज्येष्ठा दक्षिणपाश्वै मूल वामपाश्वे परवांषादा पीठः 
उत्तराषाद्ा पद्ध वण मजरन्द्रि धनिष्ठा गुदा शतभिषा दक्षिणजांव 
पवां भाद्रपदा वाम जांघ ॥ 

(१६ ) उत्तराभाद्रपद घुटने रेवती टङने अधिनी पावका ऊपरी 
भाग भरणी पावका तद्धवाहै, जिस नक्षचका प्र्नकालमें उद्यो 
डसी नक्ष्रके कथित अगमे पीडा कहना ओर जिस राशिका वह 
नक्ष उस राशिका स्वामी जो शद क्षी या नीचक्षिीदोतो 

बीमारी भारीरै ओर जो स्वक्ष मिगक्षेच उच्चमें हो तो बीमारी 
स्वपर ॥ 
(१७ ) शिरोरोगका ओर फेनिर अतिसारका याने संग्रहणी 
का मंगल स्वामीहे छातीका ददे तथा सदीं चखामका चन्द्रमा स्वा- 
मी है कांख बिरुडिका स्वामी बुषंहै सूय्यं उदररोगका स्वामी ॥ 

(१८ ) वात ओर पैर॒ताका स्वामी शनि दै, फेफड़का क्षय- 
रोम तथा विषजन्य बाधाका स्वामी राह दै नेऽ रोगका स्वामी 
युक है, ओर बवासीररोगका स्वामी गुरू दे ॥ 

( १९ ) कुष्ठका स्वामी पारवेष रै, बारकोंका क्षयरोग तथा 
शी रोगफा स्वामी धूम ह द्वेन रोग अथात्‌ वांवडाका स्वामी 
राहु है पिशाचजन्य पीड़ाका स्वामी सूर्य हे, क्षय रोगका स्वामी 
शनेरहै, ओर जिस रोगसे खा निकल जाती है उस रोगका स्वामी 


| 





जिनिन्द्रमाला । ( 9५ ) 


मंगर दे ।। इति भरीपरवारवंशावतंस ओमहाराजशंथसिदसगलिया 
धीशकृते भाषादुवादे जिनेन्द्रमालाग्रथे रोगप्रकरणं संपणंम्‌ ॥ 


अय बृल्युप्रकृरणस्‌ ¦ 

(१) जो वष सिह वृथिक कुभ आश्ट्‌ व छ लर दोनों होवें 
तो मृत्यु नहीं होगी जो तखा आषूद्‌ हो ओर उसका च्च धन हो 
तो भारी रोगसे पीडा शेगी जो धन आरूदृद्ये ओर उसका च्च 
वुछाही तो मृत्यु होगी ॥ 

(२) मेष आद्रो मिथन छच दो तो सख्त बीमारी चोगी जो 
मिशन आषूद्हो ब मेष छषहो तो मृत्यु होगी ककं आ्टृहो ओरं 
कन्या छरो तो सख्त बीमारी दोगी जो कन्या आश्दृहो ओर 
ककं छरहो तो सत्यु दोगी मकर आरूदृहो ओर मीन छ्चहो तो 
सख्त बीमारी होगी जो मीन आषूदृहौ ओर मकर छहो तो च्य 
होगी आशय यह कि आरूढ लग्नसे छव तीसरा दोगा तो सस्त 
बीमारी होगी ओर आष्दृसे छ ग्यारहवोँं होगातो सत्य होगी ॥ 

( ३ ) जो प्रश्नकाले आषूढ्‌ अष्टमघरमें हो ओर चन्द्रमा 
उससे अष्टमो अथवा सृल्युघर या चन्द्रराशि या अंगस्पशंसे जो 
राशि ज्ञाति इदो इनपर केवर पाप्रहोकीरी दष हो तो रोगस 
आराम नदीं होवेगा ॥ 

(४ ) आङ्ढ या सत्यु घरको जो यह देखते दै उनकी जौ 
अवधि वषे मास दिन घरीकी है उसी अवधिमे भ्रत्य कहना ॥ 

( ^ ) यदि प्र्रकाटमें चन्द्रमा उदय लग्नमे हो ओर पाप- 
गहसे युतहो अथवा उदय लग्नसे छठे आव्वे चरमे चन्द्रमा वैगहो ¦ 
ओर सातवें घरमे पापग्रह हो तो जो ग्रह चन्द्रमाको देखते ह उन 
हा अहोकी जो वषं मास दिनिकी अवधि तत्परिमिति अवाधिमं 
मृत्यु होगी ॥ 


(ण्डे) ज्योतिषकल्पदम । 


( ६ ) उदय लग्रसे दशम घरमे पापग्रहदों ओर तीसरे घरमें सूयं 
हो तो दश दिनम मृत्यु होगी यदि तीसरे चरमं गुरु या क्र हो तो 
मृत्यु सात दिनम होगी ॥ 

ं टिप्पणी। 

किसीकूा यह मत है कि दशम धरसे तीसरा जो घरहै उसका 
यहां महणंहै ॥ 

(७ ) प्रश्रकालमें सयं मद्रु शनि अथवा राह आ््दृसे अष्टम 
घरमे हो तो सत्यु आठदिनिमें होगी यदि इनमेसे कोई भी कग्नमे, 
आदूट्मं हो तो म्रत्यु चोथे दिनम होगी ॥ 

( ८ ) दूसरे घर, सप्तम धर, अथवा दशम घरमे सये सङ्कल 
शनि या राहु दो तो मृत्यु तीन दिनम होगी दशम घरमे श्यै या 
राह दो ओर इससे सातवै घरमे मंगल या शनि हो तो प्रश्रकेया 
उसी दिन मृत्यु होगी ॥ 

(९ ) अष्टम चरमे सये हा तो मृत्यु आगसे होगी, चन्द्रसे 
जर, मंगरसे शश्च बुधसे अतिसार गुसे उदररोगः श्ुक्रसे हवा 
ओस या सरदी,शनिसे भूखे मरना,ओर राह विषसे मृत्यु करतार ॥ 

(१०) अष्टम घरमे स्थिर राशि हो तो स्वदेशमें मृत्यु कहन, 
चर राशे हो तों परदेशमें सृत्य होगीःओर द्विस्वभाव राशे होतो 
निकरस्थ देशम सत्यु रागी ॥ ` 

(११) जो सबमे बरिष्ठ अह उच्चस्थ हो तो मरनेके बाद्‌ देव 

योनिमें जन्म दोगा, जो स्वक्षत्री मिञक्षतरी शा तो मव्य योनिर्म 

जन्म होगा, ओर शदक्षेजी हो तो पञ्च योनिमे जन्म होगा, नीचः 
हो तो पक्षी कीड़ा, जर चरम जन्म होवेगा ॥ 


| टिम्पणी । 
, जो सवम बरिष्टमरह अपने उच्च वगेमे होगा तो माक्ष दोजायगी 
अ।र फिर जन्म होगा नही ॥ इति सत्युकांड सुम्प्णम्‌ ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । ( ४७) 


अथ भोजनप्रकरणम्‌। _ 

(१) जो को यह प्र करे किं मेने क्या भोजन कियाहै उस 
समय अधोलिखित बार्तोका विचार करना चादियि भोजन बना- 
नेका समयः, मोजनकी किस्म स्वाद, जो पुरूष संग भोजन करने 
तटे, पाच जिनमे भोजन परोसागया, ओर वह आदमी जो परस- 
नेवालेह इत्यादि 7 

(२) जो उदय लग्र मेष दी तो बकरेका भोजन दृष हो तो पत्त 
दू गव्य रसादिका भोजन कहना, जो भिथुन घन या सिह ह तो 

मच्छीका मांस कदना जो उदय लय कके वृधिक मकर मीन हो 
तो फढ कहना उदय कय तुखा ह तो साग कदी कहना, जो कन्या 
या कम हो तो केवर अत्न कहना आर तरकारी रहित कहना ॥ 
हटिप्पणा । 

किंसीका यह मते कि मेषसे पञ्च कहना ओर वृषसे दूध छ 
कहना ॥ 

(३ ) उदय रथम जो श्य बेग दो तो स्वाद्‌ खहा ओर कड 
कृटना जो बुध हो तो ढेढे व्यं्न कृहना अथवा दृसरी बार उबारा 
हआ भोजन कहना रुहो तो उत्तम भोजन, राइसे ज्यादा पका 
हआ भोजनः, शनिसे पत्तोकी तरकारी ओर तेल, मङ्गलसे मांस 
कृटना ॥ 

टिप्पणी । | | 
किसीका मत यदह कि बुधसे फर कहना, ग॒रूसे वहत भरकारके 
व्यजन, शनिसे दखिया, मङ्खसे गरमकढ या तरकारी ओर 
छकीइई तरकारी कृदना, ओर जिस म्रहका जो स्वाद पिके 
अध्याये «८ वे छोकमं कहादे वदी स्वाद्‌ कना ओर जो रग 
ग्रहोका है वदी रंग भोजनके धान्यका कहना, वा समे बरिष्ठ 
गहसे फल कहना ॥ | | 


(८ ) ज्योतिषकल्पटम । 


(  ) जो उष्टय लग्रमें सूयं ओर मङ्गलो तो मांसोदनं याने 
मांस चावरुका भोजन कहना जो चन्द्र श्युक्र राह इकडे किसी 
राशिपर बेठकर सूयक देखें वा युतदों तो भोजन चावरू दही दूध 
घीका मिलाकर किया ॥ ह 

णा) 


किसीका यह मतै कि जो सूयेको चन्द्र देखे तो ददी मिे 
चावका भोजन कदना ओर शक्र देखे तो दष मिरे इए चावल; 


राह देखे तो घी मिले चौँवलका भोजन कना घ्रतमें तेख्का भी ` 


अहणे ॥ 


(९ ) उदय लप्रको देखता हो तो काला उड्द्‌ पत्ते, मच्छी, । 
ओर दाल, यदि चन्द्र देखे तो शाक कन्द मच्छी) शक्र देखता हो 


तो मधु, इध ओर इमलाना, शनिसे रण्डा भोजन वं खण्डे चाव 


कृ्‌ना ॥ 
रिप्पणी। ` 


किसीका यह मतंहै कि मकर छुम्भमें जो ्रह वेटेदों उनसे पूरवो- ` 


क्तफरु करना ॥ 

( & ) जो उदयलय् विषम राशि दो तो केवल भोजन कना 
ओर सम शो तो तरकारीसरित भोजन कहना ओर जो टग्नमें 
विषम मह हो तो केवल भोजन कहना ओर समहो तो तरकारी 
सहित परवोक्तफरु कहना, जो शनि ओर राह या तो विषम राशि 
स्थ हों या विषम महक संयुक्त हं तो भोजन तरकारी सहित कहना 
जो सम राशिस्थहों ओंर सम महसे युक्त हो तो केवर चावल या 
भोजन कहना ॥ 

(७) जो जर राशियां ककं तुला मकर कुम्भ मीन इनमें सूयं 
` मंगर बुध शनि ओर राह हो तो तैक संयुक्त भोजन कहना यदि 


ज 


रि 


जिनेन्द्रमाला । (४९) 


इन राशियोमें चन्द्र या गङ् वैरो तो घरतयुक्त भोजन कहना जो 
शुक्र बेटाहो तो मक्खन सहित भोजन कहना ॥ 
रिप्पणी । 
किसीका यह मत है कि, जो फर जरराशियोका ३ वह चर 
राशिकारे ॥ 


(८ ) जो पापीम्रह सबमे बली दो तो भोजन चावल तै संयुक्त 
कृहना ओर जिस पामे मोजन परसा गया वह खण्डितं जो 
युभग्रह बी हो तो धत सरित भोजन कना ओर पा साबित 
कृहना परसनेवाटेका रंग अहतुल्य कहना ॥ 

टिप्पणी । 

भाष्यकारका यह मतै किं पापमरह अतिबलीदहो तो भोजन 
करनेवाले पुरूष या घी दजन ओर परसनेवारे उनके सम्बन्धी 
नहीं ह ओर भोजन स्वादिष्ठन दोगा परन्तु जो श्यमग्रह बटीहो तो 
सब फर इसके विशद कदना- किसीका यह मत है कि जो सबमें 
बली्रह पुरुषं राशिमें दो तो घत तरकारी सहित भोजन कना? 
यदि घ्री राशिमें स्थितहो तो तरकारी सरित भोजन कहना ओरं 
भोजन दिनको कियाहोगा ॥ 


(९) जो सूयं मंग शनि ओर राह सबमें बलीग्रह हों तो बर- 
तन प्राना कहना ओर खण्डित कहना तथा मिट्रीका कहना शनिसे 
पात्रका रंग काया कदना, जो चन्द्र बुघ रु शुर सवम बरी मरह 
हो तो बरतन नया कहना भाष्यकारका यह मते कि पीतल चांदी 
सोनेका कहना ॥ इति श्रीपववौँरवंशावतंसश्रीमदारजशम्धुसिहसुग- 
खियाधीशकृतेभाषादवदेजिनेन्द्रमाला्थेभोजनप्रकरणंसम्पूणेम्‌ 


२ 








(५०) ज्योतिषकल्पद्रुम । 


अय स्वनत्रकरणय्‌ । 

( १ ) प्रभरग्न्‌ मेष हो तो स्वभ देवदशेन देवश्रहका देखना 
तथा राजगृहका दशेन्‌ कृदाः षं हो तो पूर्वोक्त मकानोमें चलना 
फिरना होगा, मिथुनसे देव ण तथा तपस्वीका दशन होगा ॥ 

| 1 


दशेनसे सुनना बात चीत करन इत्यादिबातोंका अदणहै चरने 
फिरनेमें निवास आवागमनका म्रहणंहे ॥ 

(२) प्रभलग्न ककं हो तो स्व॑भमं कीचड़में धुसकर द्रख्तकी 
डाटी तोडता देखे ओर सूखी व हरी खेतीको देखेगा, यदि सिंह हो 
तो पहाड़ीके आदमी व पहाड़ तथा पत्थर देखेगा, कन्या हे तो डा 
सछीके साथ जरुपान व कीड़ा करेगा, तला हो तो त्रप व्योधारी 
स्वणेका दशन दोगा ॥ 

टिप्पणी । 

किसीका यह मतंह कि परभर्ग्र सिहहो तो युद्ध व भसाका 
दशन हआ दोगा ओर तुरासे कन्याका दशन कहना ॥ 

(३ ) प्रभग्न बृश्चिक दो तो बेल घोड़े प्यादेके दशेन कहना, 
धन हो तो पुष्प सुग रत्र इनका दशन कहना, मकरसे मसुष्य स्वणं 
का दशन दोगा, कुभसे नदिर्योका दशेन ओर मीनसे दपेणका 
दशन कहना ॥ 


टिप्पणी । 
किंसीका यह मतंहै कि जो प्रश्ररुग्न विक हो तो स्वरम विच्छ 
ओर पञ्च देखेगा घन हो तो विधवा सी तथा मव॒ष्योको देखेगा 
मीन दहो तो मच्छीका स्वप्र आयगा ॥ 
(४ ) जो उद्यलग्नमें शुक्र हो तो सुपेद्‌ मकानात देखेगा बध 
हो तो देवदशैन होगा इसी तरह आङ्द्‌ छतर तथा उनपर स्थित 
ग्रहोसे स्वभ्रका फर कहना ॥ 


जिनेन््रमाखा । (५१ ) - 


टिप्वणी । 

किसीका यह मतंहै कि जो बुष प्रभलय्रमे हो तो स्वप्र राक्षस 
तथा राजयपुरूषोंका कहना बुध श्चुक्रको शेडकर अन्य अदरग्नमें 
हो तो जो स्वक्षजी कुग्नस्थ अदका फे वही जानना ॥ 

(५) उदय लगन तथा उसपर स्थित अ्रहसे जो फल कदाजातोँै 
व्ह भूत स्वप्र तथा भावी स्वप्र दोनोंका समञ्लना चाहिये ॥ 

( & ) लग्नसे चतुथैस्थानमें शुर हो तो स्वप्र चोँदीके जेवर तथा 
मोती इत्यादिका देखेगा जो राह या मगल हो तो मां सदशन ुश्से 
फल तथा राजपुरुषो का दशन शनिसे पञ्चओंका शनः बुष हो तो 
प्वाहमें तेरना तथा वृक्षोकी कोचरका देखना ओर उपवास करना 
इतनी वाते कहना स्वक्षे्ी अरहका भी यदी फटे ॥ 

(७) जा चतुथं घरमे सूय्ये दो तो स्वप्रमे यह देखेगा किं सूखा 
वक्ष खुद पर गिराहै ओर श्रतकं पुरुष्‌ जी उठा रै ओर खुद्‌ मृतकंके 
सामने,जो जी उजदैसोरोरहाहैजो चन्द्रमा दो तो एेसा स्वप्र 
आय कि देखनेवाला खद मरगया है ओर तषावंतहै या निद्रा 
आरदी है सूर्यं चन्द्रके चतुथं होनेमे जो इन्दाकी राशिका फलै सो 
इनका भी कहना ॥ 

(८ ) जो कोह यह पूरे कि हमको कोनसा स्वप्र अवेगातो 
इसका फल प्रभ्ररुग्न तथा उसपर स्थित महसे कहना ओर जो यह 
पूछे किं हमको कोन स्वप्र आयाहै तो उसका फल चतुथे घर व उस 
प्र स्थित अ्रहसे कहना ओर जो स्वप्न बहुत दिन इये तब आया 
है ओर अब उसका स्मरण भी नदीं रहा तो उसका उत्तर सप्तम 
घर व उसपर स्थित असे कहना जो स्वप्र जग्रत अवस्थामे आया 
है उसका फर दशमचघर तथा दशमस्थ महसे कना ॥ 

इति स्वप्रकाण्डं सम्पूणेम्‌ ॥ 


| (५२ ) ज्योतिषकल्पट्रम । 


अथ शक्कनप्रकरणस्‌ । 
(१) जो प्रश्रलन द्विस्वभाव दो तो कोर शङ्कन नदीं मिठेगे 


यदि स्थिर हो तो विरुद शङ्खन मिठेगा ओर चर ख्य दो तो अतु- 


कूल शकुन भिैगे जो प्रश्रख्य स्थिर दहो तो यात्रा न होगी ॥ 
| टिप्पणी । 

जोल्म्र चरदो तो यावा होगी ओर द्विस्वभावदो तो थोडी 
दूर यारा होकर पनः रोर आना होगा यह भाष्यकारका मते ॥ 

(२ ) सूय्यं अतिबली हो तो श्येन ओर गरुड़पक्षीका शङकन 
होगा चंद ही तो उल्ट्ूका दशन रोगा व कपोत ओर नीरुकंठकाः 
बुधो तो खुसर बद्र, बिष्टी, खरगोश, सुअर' हिरन; खंजन, काक; 
कुररी, तोता, मेना, इत्यादिके शङ्कन कदना जो शनि या राह हो 
तो कोवा, लार सांप, बदर श्रगाक, कुत्ता, विद्धी, खरगोश, सूअर 
हिरन, गधा, घोड़ा, खंजन इनके दशन कटना ॥ 

(३ ) यदि मगर सबमे बली हो तो भारद्वाज ओर खंजनके 
दशन कहना जो बृहस्पति हो तो तीतर ककणपक्षी, कपोत कहना 
हाक्रहो तो तीतर बरखा, ओर किंककला कदना ॥ 

(9) जो प्रभ्नलग्रमे सूय्ये दो तो खाल्गर्डका शकुन होगा 
चंदरसे मच्छी भगरसे श्रगाखी ओर बध दो तो बिनाजमा ददीका 


पार) गुरु रो तो घृतका पा, शक्रसे दूधपा्, शनिसे अभे ओर 


` शुके दशन ओर राहुसे नपसक ओर सपेके दशन कहना ॥ 
टिप्पणी 1 । 


` किसीका मतै कि यदि प्रभ्ल्यमें चन्द्रमा हो तो काकबलि, 


। 


| 


बृहस्पति हो तो खनहरीरंगका पक्षी, शनि दो तो चोर नीचपुरुष 
तेली ओर राह हो तो शह छिपकली अथवा श्वानके दशेन कहना ॥ 


जिनिन्द्रमाला । ्‌ (५३) 


(५) जो सबमं बरी अह हो उनसे शकुन कहना ओर वे ह 
जो इनको देखं अथवा प्र्रल्र जिन महसे युत व॒द हौ उनसे 
शक्कुन बताना दक्षिण लांछन भागी भह हो तो दाहिनी तरफ शङ्कन 
मिरेगे जो वाम छंछन भागी मरह हो तो वाम तरफ शकुन मिेगे ॥ 

टिप्पणी । 
दिरे अध्यायका ६० वां छोकदेखो माष्यकारका यह मत है 
कि, मनम विचारेहुए शकुनकोा परगटकरना हो तो आषूढ खसे 
कृहना ओर दोनेवारे शङुनोंको उदय ख्य कहना ॥ इति श्रीपवां- 
रवंशावतंस शओ्ीमहाराजशम्भुसिदस्चगख्ियाधीशकृते भाषानुवादे 
जिनेद्रमाखारंथे शङ्कनकाण्डं संपणम्‌ ॥ 


अथ विवाहप्रकरणप्‌ । 

(३ ) जो प्र्नलय्रमे सूय्ये या मङ्गल दो तो जिसके निस्वत 
प्रभ्र हआहे वह विधवा दो जायगी जो चन्द्रमा हो तो बाल्यावस्था 
मं मरेगी यदि बुध गुर्‌ शक्र दों तो वह सुमङ्कटी होगी शनिसे 
वंध्या ओर रासे ग्रतप्रजा होगी ॥ ॥ 





किसीका यंह मत है कि शनि ओर राह ल्यस्थदों तो दीं 
कातकं वन्ध्या रहकर फिर सन्ततिहोगी ओर वह सन्तति 
नष्ठ होजविगी ॥ 

(२ ) दसेरे घरमे सूय्यं मङ्गल शनि या राहू दो तो घी वि पत्ति 
ग्रस्त रहेगी चन्द्रसे बहू प्रजावान ओर बुध गुरु श॒क्रसे सवे सुखोसे 
युक्तं रहेगी ॥ 

(३ ) यदि तीसरे घरमे सूयय या राह हो तो दीन ओर वन्ध्य 
होगी बाकीके छःअरहेभिसे कोईभी खग्नस्थदो तो सब प्रकारसे सुखी 
होगी मद्र बुध गुर शुक्रसे विशेष रोगी ॥ ्‌ 


५५४ ) ज्योतिषकट्पदुम । 


(४) जो चौथे घरमे सूयय या चन्द्र हो तो श्री पापकम करेगी 
मङ्गर बुध गुर्‌ शकर हो तो सब प्रकार सुखी रहेगी शानि हो तो ष 
रहित होगी ओर राइ हो तो उसपर सीत अविगी चाहे वह 
धृता हो या व्याहता ॥ 

(५) जो पचम चरमं सयं चन्द्र हों तो वह पतिसदवासं न केरे- 
गी यदि मङ्गरु हो तो मृतप्रजा होगी ओर बुध गरू या श्चुक्र दो 
तो बहु प्रजावान होगी शनि दो तो रोग पीड़ित होगी ओर राहु 
हो तो युवावस्थामे मरजावेगी ॥ 

(&) छ्टे घर सूयं मङ्गल गुरु शनि या राइ दो तो शी द्रव्य- 
वान सुखयुक्ता होगी चन्द्र हो तो विधवा होगी बुध हो तो कर्ह 
प्रिया होगी श्र हो तो दीघंजीवी ओर सुमंगरी रहेगी ॥ 


(७ ) सप्तम घरमे सूय्यं या चन्द्र दो तो शची रोगी रहेगी ओर 
मङ्गल दो तो कारागार वास करेगी बुध ओर शु हो तो भाग्यवान 
होगी शुक्र हो तो युवावस्थामे भरेगी शनि ओर राहु होतो 
विधवा होगी ॥ 


(८ ) अष्म घरमें सुय्यं मङ्गल दो तो विधवा होगी चन्द्र हो 
तो युवावस्थामें मरेगी इध शनि दो तो कुटुम्ब वारी होगी ओर गुरु 
शनि राहु हो तो मृतप्रजा होगी ॥ 


(९ ) नवमघरमें सूयय मङ्गल हो तो खीके दूष नदीं निककेगा 
चन्द्र या गुरु हो तो उसके पुत्र पुत्री दोनों दोगि इध दहो तो रोगी 
रहेगी शकर हो तो उसके पुत्र होगा शनि या राह हो तो वध्या रदेगी॥ 

(१० ) दशम्‌ घरमे सुय्यं या ध हो तो खी सबप्रकार ससी 

रहेगी चन्द्र हो तो निरपत्य रहेगी मगल शनि या राहु दंती 
विधवा रहेगी गुरु हो तो निर्धन रहेगी शुक्र हो तो वेश्या होगी ॥ 


 जिनेन्द्रमाखा । ( ५५.) 


(११ ) जो ्यारहवे घरमे स्ये हो तो शची समृदधिवान होगी जो 
चन्द्रं शुरु शुक शनि या राह हो तो वह एेधय्येवान तथा वह पुत्र 
कृन्यावती होगी ओर जो मगल याडधदो तो दीघं कार्तक 
सुमंगली रहेगी।। 

( १२ ) जो बारहवे घरमे सूय्यं या राइ दो तो शची निरपत्य 
रहेगी चन्द्र हो तो शीघ्र मरगी मगर या शनि दो तो वह शराबी ` 
दोजायगी, इुध हो तो उसके पुत्र होगे, यरु हो तो दव्यवान्‌ 


होगी ओर शुक्र हो तो सव सुखसे सम्पन्न रहेगी ॥ 
टिप्पणीं । 


विवाह प्रभोके कदनेमे जो परभरल्य आूदभी दो तो उक्तफख 
अत्यतं ददढताके साथ कहना क्योंकि परभरुगन आरूढ होनेसे ओर 
भी बली होजावेगी ॥ 

इति श्रीपरवरवंशावतंस श्रीमदाराज शंभुसिदसगणियाधीशक्- 
ते भाषाड़वादे जिनेन्द्रमाला भे विवाहकांडं सम्पूणम्‌ ॥ 


क क (नि 


अथ दपतब्रातन्रकरणम्‌ । 

( १ ) इस प्रकरणमें हम इतनी बातौका विवरण करेगे परस्पर 
प्रीति दंपतियोपे स्नेद्भग, स्रीका पातित्रत्य, उसका व्याभिचार, 
इत्यादि बातें ॥ 

(२) जो भायोके आचरणसम्बधी प्रभकरे उस समय केन्द्र 
ह ५ दृषठहोतो शी व्यभिचारिणी होगी चाहे देवांगना ` 


(३ ) जो चन्द्रमा सूं मंगलसे दृष्ट यायत हो तो खी परपुरुषोमे 
आसक्त होवेगी ॥ 

(४ ) जो प्रभलग्रसे च॑दमा तीसरा सप्तम, दशमःएकादश, स्थि- 
तहोकर शुरुसे युत वा दृष्ट हो तो भाय्यो पतिव्रता होगी ॥ 





(५६) ज्योतिषकल्पद्रम । 


( « ) प्रवोक्त अश्चभ योगोमे जो चद्रमा नीच क्षे्ी वा श 
क्षी होकर शप क्षी या नीच क्षेयी महसे चट दो तो घ्री अतिश- 
य न व्यभिचारिणी होगी जोपूर्वोक्त श्चभयो गमे चद्र मित्र उच्च स्व- 
ह होकर उञ्चमिच स्वकषिची अरहसे दृष्ट दो तो अतिश य न पतित्रता 


॥ 

(8 ) जो अज्चुभभहसे चंद्रमा य॒त वा दृष्ट हो तो भाया पासे 
स्नेह नकरेगी जो वे अश्चुभगरह नीच या श्च क्षिजी दं तो भाय बिल- 
कुरही स्नेह न करेगी जो श्भग्रहसे चरमा यतवा चष्टदोतो 
भाय्यां पतिसे भ्रम करेगी जो वे शुभग्रह मित्र उच स्वक्षत्री हों 
तो अत्यतदी स्नेह रक्सेगी ॥ 

(७) जो चद्रमा गरक क्षजमे तथा खी महाक क्षमेदोतोश्ची 
पतिसे प्रेम करेगी ॥ 

(८ ) जो आषूदृलग्न बारद्वे याख्डे घर हो तो जिस भायोके 
निस्त पा गयादे वह विधवा होजायगी ओर जो पतिके निस्वत 
पा गयाहो तो वह पुरुषं विधवाका पुचदागा जो आढ खगन या 
उसमे सातवांघर शुक्रका क्षेत्र हो तो पुरुष शूद्र होगा ओर बुधका 
क्षर हो तो वैश्यहोगा ॥ 

। रिप्पणी । 


जो ओर अन्य्‌ भ्रहोका कषत हो तो उस ग्रहकी जाति कना १ 
अध्यायका ४३ वँ छाक देखो ॥ 

( ९ , प्र्रकालमें शुक्र मगर शामिल हो तो पृच्छकने सजा- 
तिक विधवाके साथ गमन किया है ओर दुःखित हआ हे यदि 
सूये शुक्र इकटे हों तो राजपत्रीसे गमन किया ॥ 

(१०) जो चन्द्रमा शच क्षी हो तो पच्छकने शद सम्बन्धीश्नीसे 
गमन्‌ किया दै यदि मिन केजरी हो तो मित्र सम्बन्धी स्रीसे गुमन 
कियाहे यदि नीच क्षेनरी हो तो नीच जातिकी श्लीसेगमन किया है ॥ 


ज्निन्दरमाला । (५७) 


(११) जो चन्द्रमा स्वक्ष हो तो स्वकुटुम्बकी स्री या स्व 


भायांसे गमन कहना जो उच्च क्षी हो तो उच कुरखुकी श्चीके साथ 
गमन कना जो चन्द्र नीच या शख क्षी दो तो वेश्यासे समागम 
॥ | 

(१२) जो उद्यलग्र या उसपर स्थितग्रह विषम हों तो एक 
बार समागम इहै जो सम हों तो दो बार समागम इहै अथवा 
लग्चस्थ अहोकी संख्या तुल्य रतिगणना कना या जो सबमें बली 
ग्रह हो ओर उसकी जितनी किरणे ह उतनी बार समागम कहना ॥ 

( १३) यदि चन्द्र ओर मंगल उदय खर दँ तो पृच्छकने 
वेश्याके साथ संकरृह मेथुन कियाद जो चन्द्र॒ उद्य यस्थ शुक्र 
या शनिसे यक्त हो तो पच्छकने स्वभायांसे सकरद रति किया है ॥ 


(१४) जो उदय ग्रमे तृतीय, चतुथ, सप्तम, घरमे चन्द्र ओर 
शुर हो तो प्च्छकने स्व श्चीके साथ कलह कियाहै ओंर उसके 
वदन फां ॥ | 

( १५) जो उद्य छ्य या पञ्चम सप्तम नवम घर चन्द्र ओर 
शनिसे य॒त वादश दोतो स्वभ्रमे किसी शीसे रति कियाद ॥ 

(१६) जो चन्द्रमा उदयलग्नमें ओर मंगल दृसरे घरहो अथवा 
मद्र लग्नस्थ चन्द्र वा द्वितीय घरको देखे तो चोरके उरसे सारी 
राति निन्द्राभग रदीहोगी ॥ 

(१७) सातवें घरमे पापहदों दशम मंगर ओर तृतीय बुध 
हो तो पएच्छकं अन्यवधान बिचछोनारदित कोरीजमीन भ्रमिपर किसी 
वाद्मरस्त प्रभ्रपर वादविवाद्‌ करके मनोद्वेग सहित सोय ॥ इति 
पर्वोखंशावतंस श्रीमहाराजशम्धुसिदशचगालियाधीशङ्कते भाषायवादे 
जिनेन्द्रमालाप्रये दम्पतिप्रीतिकाण्डं सम्प्रणेम्‌॥ 





(५८) ज्योतिषकल्पद्वुम । 


अथ सन्तानोतपत्तिप्रकरणम्‌ । ~ 
(१) जब खी यह प्रन्न करे कि मेरे पुव होगा या नरी उस समय 
उदय खय या आरूढलय ( भाष्यकारके मतायुसार चौथा पंचव 
नवां ) घरमे राहृहो तो श्री गभेवती कहना चाहे गभ एकरािकादी 
हो गभे अवश्यंहै ॥ 
टिप्पणी । 

कहे आचा्यौका एेसा मतहै किं जो राह सुय्यं संक्तहो ती स्लीके 
आगामी किसी कालम गभ रहेगा जो मंगलसे युक्तहो तो जब्‌ भङ्क 
दूसरी राशिपर प्रवेश करेगा तब आधान रहेगा ॥ 

(२) प्रभकालमें जो चन्द्रमा उदयलयमें ८ दीकाकारके मभतालु- 
सार आरढ लम भी ) ञ्यभग्रहोसि युक्त बैठे तो सन्तानोत्पत्ति 
गी प्रन्त॒ जो चन्द्रमा तीसरे पांचवें नवे घर सूयं या शरुक्रसे युक्त 

तो सन्तानका जन्म नहीं होगा ॥ 

(३) जो शुरु उदय लथमें या आरूढ अथवा पांचवें सातवें घरं 
बैठे तो सन्तान होगी ओर जो गुरू मित्र उच स्वकषी हो तो सन्तान 
चिरजीवी होगी जो यरु शद्च॒ या नीचक्षे्ी हो तो सन्तान यवा 
अवस्थामे मरजावेगी ॥ 

(४ ) जो उदय लय ( भाष्यकारके मतसे आर्द्र ) पर परि. 
वेष, राहु चन्द्र गुरु इनसे युक्त होकर बैठे तो सन्तान होवेगी साथ 
बैठनेवाखा मह पुरुषग्रद दो तो पुरुष सन्तान ओर स्रीमह हो तो 
ञ्जी सन्तान होगी ॥ 

रिप्पणी । 

संख्या रंग ओर अन्य बातें संतति सम्बन्धी इन्दी महसे 
कहना ॥ 

(९ ) जो सूयं उद्य यसे तीसरे च्ठे सातवें दशवे ग्यारं घर 

हो तो पत्र जन्म होगा जो इन पाचों घरोमें किसी घरमे चन्द्रमा 


जिनेन्द्रमाखा ।' (५९ ) 


बैठे तो कन्याका जन्म कहना सातवे घरमे चन्द्रको ओड़कर शेष 
शुभ अह बेटे तो पुत्र जन्म होगा ओर सूर्य॑को छोड़कर शेष पाप 
ग्रह बैठे तो कन्याका जन्म होगा ॥ 
टिप्पणी । 
जो विषम राशि शुभग्रह या विषम ग्रह युक्त हो तो पुत्र जन्म 
होगा ओर समराशि अश्चभयमह या सममरदसे युक्त हो तो कन्या 


(& ) जो प्र्कालमें विषम नक्ष्रका उदय हो तो पुर जन्म ओर 
सम नक्ष्रका उदय हय तो कन्या जन्म कहना अशिनीसे एक एक 
नक्षत्र बीचमें छोड़कर जेसे अशनी कृत्तिका सृगशिर इत्यादि यें 
नक्षत्र विषम हँ ओर भरणीसे एक एकं नक्ष छोड़कर जेसे भरणी 
रोहिणी आद्रा इत्यादि नक्ष समहं ॥ 

टिप्पणी। 


किसीका यहं मतंहै कि चन्द्र व शनि ओर उदयल्बेश विषम 
रो तो पु्जन्म होगा जो सम राशिस्थहो तो कन्या जन्म 
गा ॥ 


(७ ) जिस दिन ओर जिस घड़ी पलमें चन्द्रमा आष्ट रख्थसे 
सप्तम घरमे प्रवेशकरेगा उसी दिनि व उसी वड़ी परमे सन्तान 


का जन्म होगा ॥ 
टिप्पणी । 


यह प्रश्र सन्तान होनेवारे मासमे करना चाहिये ॥ 


(८ ) जो गभेवती श्री गभसम्बन्धी प्रभ आकर करे उस समय 
उदय छग्र या आष्ट छय् परिवेष हसे युक्त दो तो गभंपात होगा 
ओर जो उदय या आढ लग्रसे अष्टम धरमें परिवेष चन्द्र दोनों 
हं तो उसीके साथ श्रीका मरण भी होगा ॥ 


(&०) ज्योतिषकटपदुम । 


| टिप्पणी । 
भाष्यकारका यह मत है किजो केवर चन्द्रमाही शक्न नीच 
केरी हो तो स्ीका मरण होगा जो चन्द्रमा मिन उच स्वक्ष हो 
तो श्जी मरे नरी केवर प्रसव यातनादी थुगत खेवे ॥ 


( ९) प्रशकालमे क अश्ुभग्रह उदय लग्न, सत्तम, अष्टमः 
दशमः द्वादश घरमे हं ओर गुरु तथा अन्य ज्युभगरह केन्द्रवर्तियो 
सेद््टनदहोंतो बाङक उतप्नीतेदी मर जायगा ॥ 

{ 


ष्प्‌ 

भाष्यकारका यह मतै किं उपरोक्त अह शञ्र॒ या नीच क्षत्र 
हों तो केन्द्रवर्तियोका मतलब यदह कि द्रष्टा्रह बलवान होना जो 

शुभग्रह पाप्रहको देखे तो बालककी सत्यु न होगी ॥ 

(१० ) प्रशमे या जन्म कामे सूये अष्टम घरमे दो ओर भग 
या शनि सूयंसे अथवा उदय ठय्रसे सप्तम चरम हो तो एेसे योगम 
बालक जन्मते दी मर जायगा परंतु योगकारी यह जो बरी जभ 
होसे न देखेगणा तो पूर्वोक्तं योग कहना ॥ 


(११) जो चन्द्रमा उद्य्‌ खुघमं होय मगर अष्टम दोय चन्द्र 

मासे ओर इसी लग्रस्थ चन्दरसे शक्र या शनि नवम दोय ओर योग 

| र इसी बली श्चम मरदेसि दृष्ट न दोय तो बारखुक जन्मतेदी 
प्ररेगा ॥ 

( १२ ) जो चन्द्रमा पापग्रहौसे दृष्ट होय अथवा लग्र अथवा 

२ ल्रसे शनि छटा आवौ होय तो बाककं चारदिनमें 
ा ॥ 


टिप्पणी ॥ 
भाष्यकारके मतसे जैसे उदय ओर आष्टसे कहा इसी तरह 
चन्द्राक्रत राशिसे कहना ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । (६१) 


( १३ ) जो चन्द्रमा उदय ठयम होय ओर बुध अष्टम होय 
पापग्रह चतुथे अष्टम होय तो बारुकं चार आठ दिनमें मरेगा ॥ 

(१४ ) जो पापग्रह छठे आव्वें बारें होय ओर बुध शुरु शुक्रसे 
अहृष्ट होय तो बारुकं एक महीनेम मरेगा ॥ 

(१५) जो पाप्रह उदय लग्रसे आवे बारहवें होय ओर छम 
 अहासे दष्ट न होय तो बालक एकवषमे मरेगा ओर उसके माता 
पिता सगोजियोको तकलीफ होगी ॥ 

( १६ ) चन्द्रमा ल्मे होय पापग्रह केंद्रे अथवा दूसरे आवें 
हय तो बारुकं एकं वषमे मरेगा ॥ 

( १७ ) जो ज्युभग्रह चन्द्रको न देखें पाप अह उदय लग्रमें 
अथवा सत्तम होवें अथवा वे पापीमह चन्द्रके साथ दोय तो बालक 
एकवषेमें मरेगा ॥ 

(१८ ) उद्य छसे अष्टम मेगरू अथवा नवम सूर्यं हेय या 
बारदवां शनि दोयं ओर ये पापग्रह शुम यहसे दष्ट न हीकर शङ्ख 
र नीचक्ष् मे होय तो दो व्रसमे बालक मररेगा ॥ 

( १९ ) जो तीन पापम्रह शङुक्षेजी नीचक्षजी होकर दूसरे घर 
होय तो बारक मरेगा चाहे योगकारक अह शमग्रहोंसे दृष्ठ शंय 
चाहे न होय ॥ 

(२० ) जो पापग्रह उदय ख्थसे तीसरे आव्वे हय तो बारख्कं 
ता जो ये अह षष्ठाष्टम गृहमे स्थित चन्द्रको देखें तो बारुक 
गा ॥ | 

(२१ ) मंगर या शनि सर्यको देखें तो बाप मरेया बीमार 
पड़े भोम अथवा शनि चन्द्रको देखे तो मा मरे या बीमार धा 
ब्रहस्पति सूर्यं या चन्द्रको देखतादोय तो मा बाप मरनेसे बचें ॥ 


(६२ ) ज्योतिषकल्पद्रम । 


टिप्पणी. । 

जो सूयय मिकरक्षेच स्वक्ष भी उचचक्षेजी दोय तो बाप ककत बीमार 
होवे मरे नही, इसी प्रकार चन्द्रका भी जानना चाहिये ॥ 

( २२ ) जन्म कालमें उदय लग्रसे पांचवें घरम शय्यं दोय 
तो उस बारुकका बाप मरेगा चन्द्रमा पचम होवें तोमा मरेगी 
शनि दोय तो बारुकं मरेगा शुक्र पचम दवि तो बारखुकके सम्ब- 
न्धी मरंगे ॥ अ 

1टदप्पणा | 


. बरह्म त्री सीताराम जोशीके मतातरसार ये सव बाति प्र्रसे कहना 
ओर इन्दी ज्योतिषीका यइ मतै कि जो पंचम घर खाली होय 
तो आषूढृलय्रसे पचम देखना, उससे भी खाटली होय तो छ्च लग्रसे 


देखना सो वास्तवमें ज्योतिषीके मतानुसार बहतसे एसे योगर 


कि इस अध्यायमें जन्मकाल तथा प्र्कालसे सम्बन्ध रखते ॥ 
( २३ ) उदयसे छे या दशम चरम क्षीण चन्द्र अथवा शङ्ख 


््ी चन्द्र वा नीच क्षी चन्द्र होय तो बाकककी माता मररेगी ` 


जो सूय्यं होवे तो बालकका पिता मरे शनि रोय तो बारख्क मरे 
ओर मंगर दोय तो बालकका भाई मेगा परन्तु ये अह नीच 
या शङ्क्षेी रोय तो उक्त फर कंटना ॥ 

(२९) जो मंगर ओर शनि चन्द्रमासे सप्तमरोंतोमामरे 


गी जो सूय्येसे सत्तम मङ्गल शनि दोव तो पिता मरे उदय रग्नसे. 


दसरे बारहवें मंगर शनि ओर राहु दवें तो बाखकं मरे ॥ 

(२९ ) मंगल शनि चन्द्रसे सप्तम दोय तोमा बीमार पड 
शनि मंगल सू्य॑से सप्तम हांय तो पिता बीमार दोय चन्द्रसे शनि 
मंगर दूसरे बारहवें होय तो मा मरेगी तथा सूर्यसे शनि मङ्कल 
दूसरे बारहवें हांय तो पिता मरे ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । (8३) 


( २६ ) जो जन्मकाल्में वा प्रञ्रकालमें पुष्य अथवा पवोषादा 
नक्ष्रके दूसरे या तीसरे चरणका उदय होय तो पिता मेगा जो 
उत्तराफाट्यनी या चिाका प्रथम द्वितीय चणका उद्यहोय 
तो मा मरेगी जो सूय्ये शक्र या शनि पवाषाठाको या पष्यको 
देखं तो वारुक पिताक पूवे मरे यी मह उत्तराफाल्ुनी या चिरा 
को देखे तो माताके प्रथम वारक भरे ॥ 


1टप्पणा । 


भाष्यकारका यह मतर कि पूर्वोक्त चार नक्ष्कि पिके चरणका 
उद्य होय तो बाखकका बाप मरेगा जो दूसरे चरणका उदय होय 
तो बाकुककी मा मरेगी तीसरे चरणका उदय दोय तो खुद बाख 
कृ मरे चौथे चरणका उदय होय तो बारुकके कटंबी मर ॥ 

(२७) जन्म या प्रश्नकाले पुष्य या परवांषाढरा उद्य होय ओर 
ये सूयसे दष्ट दोय तो वालकका पिता मरे, इुधसे दष दोय तो मा 
मरे शुक्रसे दृष्ट रोयतो बालक मरे मंगलसे दृष्ट दोय तो बाककके 
मामा आदि कुटुंबी मरं ॥ 

टिप्पणी । 

भाष्यकारका मतंहै कि उदय लग्र सिह दोयतो ओर सूयैसे द 
होयतो बारककका बाप मरे मिथुन कन्या खम्र होय ओर धसे दृष 
होय तो बालककी मा मरे वृष या तुला ख्य होय ओर श्क्रसे 
होय तो बालक मरे मेष या वृथिक लग्र होय ओर मंगल्से दृष्ट होय 
तो बारखकके कुटम्बी मरं ॥ ` 


(२८) राड गुश्से दृष्ट न होकर लग्रमे दोय तो बालक मरे चन्द्र 
गुरुसे हट न होकर दूसरे चे आग्वँ बां घरशहोय ओर उस च॑द्रसे 
सप्तम घ्र पापग्रह हाय तो बारुकं ओर मा दोनों मरं ॥ 


(&७ ) , ज्योतिषकरपटूुम । 
टिप्पणी । 

भाष्यकारका मतंहै किं सूयं गुरसे द न होकर दसरे चे 
आठवें बारद्वें घर दोय ओर सूयैसे सप्तम पापम्रह दोय तो ब्रालक्‌ 
तथा उसका पिता मरे ॥ 

(२९) चन्द्र रमे दोय मंगर सप्तम दोय या अगल लग्रमें 
चन्द्र सप्तम दोय या चन्द्र ल्मे श्चुकर सप्तममे दो या शक्र ख्यम्‌ 
चन्द्र संप्तमहोय तो माता ओर बालक दोनो मरं परन्तु ये अ्रह शुर 
या अन्य श्चभ महसे दष्ट न दों तो उक्तफरु कहना ॥ 

(३०) सूयं लग्रमे शनि सत्तम दोय या शानि ठयम सूयं स॒प्त 
ममे दोय ओं सूयं थमे ओर शुक्र सप्तम दोय तथा श॒क्र लगमे 

ओर सूयं सप्तम दोय गुरूषे दष्ट न दोय तो बारक तथा उसका 
पिता मरे॥ 

(३१) जो उद्य लयम चन्द्रमा किसी तीन पापमहोंसे (सूयक 
. छोड़कर ) युक्त रो ओर वे पापग्रह शद्॒क्षजी या नीचक्षेवी दोंयतो 


मा ओर कुड़का दोनों मरं॥ 
टण्पणा । 


भाष्यकारका मतद उदय लग्रमें सूयं तीन पापयहोसे युक्तदो ओरं 
वे पापम्रह नीचक्ष्री या शङ्ुक्षची दोय तो वारुक ओर उसका 
बाप मरे ॥ 

(३२) जो चन्द्रमा लस छठा होय उस चन्द्रमासे स्तम पाप- 
रह होय तो मा ओंर लडका दोनों मरं चन्द्रमा उदय यसे पञ्चम 
होय उससे पञ्चम घर पापग्रह होय तो उसका दात ट्टेगा जो ख्य्रसे 
बारहवों चन्द्र दोय तो बालकं अन्धा होय ॥ 

टिप्पणी । 
` भाष्यकारका मत है किंजो सयं छठा दोय उससे पापय्रह सप्तम 
होय तो बाखकका पिता मरे तधा बारकभी मरे ॥ 


--~ 


च 


जिनेन्द्रमाखा । (६ ) 


(३३) जो सूयं बारहव घरमे होय तो बारक दक्षिणनेवसे काणा 
होय चन्द्रमा बारें चर होय तो वाम नेसे काणा होयगा जो दोनों 
अह बारें हाय तो अन्धादहोय॥ ` 

(३९ ) उदय रमे शानि ओर सप्तम मद्ग र दोय अथवा बुध 
लग्रमे होय ओर शनि सप्तम होय तो बालक वामन ( अर्थात्‌ छोटे 
कंदका ) रोयगा पर्वोक्तं योगकारक ग्रह पापरहोसे दष दोय तो 
वालक दूषित अङ्का दोय ॥ त 

- टिप्पणी । | 

दूषित अंग आद अथात्‌ छोटा कदं १ अन्धा २ लंगड़ा 
कूबड़ा 9 बहरा < गगा & अशक्त अंगोंका ७, अकाल्जन्म अर्थात्‌ 
जो नवम मासके पिके जन्मांहै ८) ( बामन उसका नामंहे कि 
निकी उंचाई दो हाथसे जादे न होय ) 

( ३९ ) उदय ठय अथवा आष्ट ल्य शुरु या श्ुक्रसे दष्ट न 
होय ओर चन्द्रमा सूयं मंगर शनि राहु इन अरोसे यक्त होय तो 


भाक अपने पितासे पेदा नहीं ३े॥ 
1रप्पणा। 


भाष्यकारका मतंहै किं उदय ल्य या आषूढ ल्य गरु या 
शुक्रसे दष्ट न दोय चन्द्रमा चाहे सूयं मंग शनि राहुसे युक्त होय 
चाहे न होय तो भी जार जात है एेसा जानो, जो पएरवोक्त चन्द्र सूय॑से 
यक्त रोय तो जार ब्राह्मण या क्षिय, मंगलसे युक्त दोय तो जार 
वैश्य ओर शुद्र दोयशनि दोय तो श्ुद्रसे भी नीच जात जारहै, राह 
होय तो जार चांडाटदै ॥ 

(३६ ) जो शभ म्ह उच्कषतरी होकर उदय लमरसे दोनों बाजू. 
बेठे होय या चौथे सातवें दशवे घरमे होय एको योगः ॥ ओर पाप- 
अह स्वक्षेवी होकर छ र्मे होय या शुभग्रह उचचक्षेजी या स्व- 
री उदय लम्रमे दोय तो बारक भाग्यवान होय ॥ 


(९) ज्योतिषकल्पद्रुम । 
टिप्पणी ॥ 


पापमरह नीचक्षे्री रोकर लय दूसरे या बारें अथवा चतुथं सत्तम 
दशम रोय तो या शभमह शक्षेरी च्च लगनमे होय अथवा पाप- 
गह श्ुक्षे्ी नीचक्षे्ी होकर खग्नमें वटे तो बारकं अभागी 
होगा जो ग्नका फर है वोदी चन्द्र ओर आट्‌ खुगनका हे ॥ 


(३७) जो शभगरह उक्षेव चन्द्रक आगे दोय तो वाक्‌ 
धनवान दोय ओर _एसेदी ग्रह चन्द्रमाके अगे पीछे हांय तो 
अपरिमित धनवान दीय ॥ 


( ३८ ) उच्चक्षेी श्चभग्रह आरूढ लग्नके अगले घरमे होय 
तो बालक गांवका अधिपति जन्मा, जो एेसे रह दोनो तरफ वेढे 
होय तो प्रान्तका अधिपति दोयगा जो ये योग कन्याके दोय तो 
भाताधिपतिकी खरी दोयगी ॥ 


(३९) जो तीन अह्‌ उज्चक्षेनी दांय या तीन मह शुभ, उदय 
रग्नमे होय तो सेनापती होय जो चार यह उचचक्षजरी या चार शुभ- 
ग्रह खग्नमें दोय तो प्रांतका शासक हाकिम दोय ॥ 

( ९० ) आष्दृलग्रसे उदयलग्रतक गिने जो संख्या अवि उस 
को दूनी करे ओर उद्यलरके दूसरे घरसे मेष राशितक गिने ओर 
वृषभसे आरूद्के बारें घरतक गिने तीनों संख्याओंको जोड उस 
योगम सत्ताईेसका भाग देवे शेष अंक अवे उतनी संख्या 
अश्विनीसे गिने जो नक्ष अवे वरी जन्मनक्षत्र है ॥ 

टिप्पणी । 

भाष्यकार कहते सतरहसे जो नक्ष अवेगा उसीसे दशा उप्‌- 

दशा देखीजायगी ॥ इति विवाहकांडं समाप्तम्‌ ॥ 
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` भिनिन्द्रमाा । ~ (8७) 


अथ क्ुरिकाप्रकरणम्‌ । 

( १) प्रश्रकालमें चन्द्रराहुसे संयुक्त दोय अथवा चन्द्र पापग्रहा 
से इष्टदोय अथवा नीचक्षेवी शङ्कषव्री होसे इृष्टहेवे तो क्षुरिका 
भंग होयगा ॥ ्‌ 

(२) चन्द्राकरान्तराशि (आ ) ल्मे रोय या सत्तममे होयतो 
दुरीको मूढ टरटेगी ॥ जो पांचवे घरमे या नवममें होय तो मूटके 
नीचेसेटूटेगी जो चोथे या दशम घर होय तो बीचमसे टरेगी तीसरे 
ग्यारह घर होय तो अंतसे टरटेगी ॥ 

टप्पणा । 

(अ ) राहृसे चन्द्रमा युक्त दोय अथवा पाप्रोसे ष्ट दोय तो 
पूोक्तं योग परणं जानना ॥ जो दूसरे घरमे छठे आव बारदवे 
चन्द्रमा होय तो छरी ट्टे नदीं ॥ 

( ३ ) शुक्षयी नीचक्षेवी पापमह उदयलय् या आदूढको देखें 
तो छुरी हाथसे खो जावेगी ॥ जो मिवक्षेजी उक्ष स्वक्षी शम 
ग्रह उदय या आहट क्थको देखें तो छरी दाथसे नदी जायगी ॥ 

(¢ ) उद्यलगनन या आषूटचन्द्र गुर्‌ स्यं तीनोमेसे किसी यह 
दृष्ट रोय तो छुरी पृच्छककी हे ॥ जो उदय आशूढ मंगर शनिसे 
दष्ट होय तो छुरी दूसरेकी र ॥ जो बुध या शक्रस दष्ट रोय तो 
सवेजनिक छुरी दै ।॥ ओर बुरीके माछिककी मृत्यु रोयगी ॥ 

र्प्पिणी। ` 

जो द्रष्टाम्रह मिगरक्षरमें होय तो छुरी मिञकी दै ॥ स्वक्षेजी दोय 
तो अपनी द उक्षे दोय तो बड़ हाकिमकी है जो शङकषेजी होय 
तो शञ्चकी है नीचक्षेी होय तो नीच पुरुषकी द ॥ 

(५ ) आरूटढलग्नमें पाप्रह दोय तो आदमीको घाव अवेगा 
आशूद्मे केवल शुभग्रह दोय तो घाव नहीं अवेगा ॥ 


कि कि कान्य कोको तः = कोनो मि, किक कः भको क क + 


ऋक 


( ६८ ) ज्योतिषकर्पदुम । 


१टप्पणा | 
जो ञ्यम पाप दोनों दांय तो थोड़ा घाव आवेगा 1 इ ° पौरवं ° 
श्रीम° सु° धीर कृ० भार जि° क्षुरिकाप्रकरणं सम्पूणम्‌ ॥ 


अथ शटयम्रकरणम्‌ । 

प्रन्रकालमें जितने पावड मवुष्यकी शया दोय उसमे अह्ाईेस 
मिखाना ओर उससे । तात्कालिक उदयलग्नकी संख्या मिलाना 
सवं योगको बारहसे युणना ओर सोदका भाग देना जितने बचें 
उससे फट कहना ॥ जमीनमेसे खोदनेसे निकटे उसका नाम श- 
ल्यं ॥ १ बचे तो जमीनमे कपार निकटेगा २ बचंतो द्धी 
बचें तो ईट ® बचें तो ठीकरी « वचं तो लकड़ी & वचं तो मूर्ति 
७ बचें तो राखोडी ८ बचें तो कोयला ९ वचं तो भृतकशरीर १० 
बचें तो नाज 9१ बचें तो धन १२ वचेंतो पाषाण १३ वचं तो 
मेडक १९ वचं तो सींग १९५ बचें तो मरा त्ता १६ वचं तो मन॒ 
ष्यके बार कहना ॥ 

(३ ) जो शेष बच उसीके अनुसार शत्य कहना जसे ® शेष 
बचें तो टीकरीका टकड़ा कहना, इन सोह शल्योमे धान्य धन 
सींग ये तीन शुभँ बाकीके अञ्चुभर ॥ 

टिप्पणी । 

जो सोलह बच अथोत यन्य षचतो मनुष्यके बारह ठेसा कहना 
दूसरा अथे यहभी हे कि शून्य बचेतो जमीनमें कोईशल्य नरहरि 
एसा कहना, परंतु पूवेका मती भ्रष्ठ दं क्यांकिं शल्य नरीमिलनेका 
योग आगे छिखाहे ॥ 

( 9 ) इस शल्यचक्रमें २८ नक्षत्नोके २८ को परत्येकं उत्त- 
रसे दक्षिणजानेवाटी रेखामें सात सात कोटे ओर पवसे पश्चिम 





जिनेन्द्रमाला । (&९ ) 


जानेवाली प्रत्येक रेखे चार चार कोठे जिस नक्षत्रपर चद्रमाहो 
उप नक्ष्रके कोटेके नीचेकी जमीनमें शल्यै ॥ ; 


(4-&) सु्ौदयमे दूसरे सू्ोद्यतकद "डी दोतीरै इन साठ 
(3 २८ का भागदेना जो रन्धि अवि वही प्रत्येक नक्ष्रका 
प्रत्येकं कोठेमं ठदरनेका कारे अब सूर्योदयके समयका चक्र बना- 


` नकी विधि कहते ह किं पूर्वकेतरफ्‌ सुख करके बेठना ओर पूवस 


पश्चिम जनेवाटी शेसी आब्रेखा खंचना ओर इन रेखाओंपर उत्त्‌- 
रसे दक्षिण जानेवारी पांच रेखा खंचना एसा करनेसे २८ केठेका 
एक चक्र बनजावेगा,अब इस केम नक्षत्र धरनेकी रीति यदै किं 
पवेवाली प्रथम रेखा आदिके दो कोठे जो दाक्षिणोत्तरकमसे एक 
दूसरेपर वनेहृएँ छोड़कर तीसरे कोठेमे कृत्तिकानक्ष्र लिखना उस 
के आगे दक्षिणदिशावाले कोम रोहिणी लिखना इस रोदहिणीके 
आगेके कोठेमे इसीतरह सरगशिर लिखना सृगशिरके नीचे पञ्चिम- 
दिशावारे केठिम आद्रा लिखना पिर आद्रौसे उत्तरके कोेमे पुन- 
वूसुः पुष्यः आ्चेषा ये तीन नक्ष कमासुसार लिखना फिर आषा 
के नीचे मघा पथिमके कोठेमें छिखना पिर मघासे आगे दक्षिणके 
कोठेमे परव, उत्तरा, दस्त, चिजा ये चार नक्ष छिखना पिर चित्रा- 
से उपर पएवंदिशाके कोठेमे स्वाति; बिशाखाये दोनक्ष्र लिखना फिर 
विशाखाके आगे दाक्षिणदिशामे अनुराधा छिखना, पिर अडराधासें 
आगे शेष तेरह कोम बाकीके तेरह नक्ष परदृक्षिण रमसे स्थापन 
करना ये चक्र सूयौदयसे लगाकर २-२ घड़ीके भीतरतकका दै- 
आशय यदै कि &° घड़ी २८ का भाग देनेसे २३ घड़ी कन्धि 
आह जो अपनी इषटवरीहोय उसमें २३ का भाग देना जो कन्धि- 
अवे उतनेरी नक्षत्र कृत्तिकास गिनना ओर इसतरह गिननेसे जो 
नक्ष्रभवि उस नक्षत्रको उक्तचक्रके उस तीसरे कोठेमे लिखना कि 


(७० ) ज्योतिषकर्पद्रम । 


जिसमें अभी दमने कृत्तिकानक्ष स्थापित कियाथा ओर फिर सव- 
नक्षत्र परवोंक्त कमसे चक्रमे स्थापितकरदेना ॥ 

उदादरण-जसे किंसीने सूर्योदयात्‌ इष्ठ घटि २५९ पर शल्यका 
म्र करिया अब परवोक्त रीत्यन॒सार २३ काभाग २८५ घड़ीमे दिया 


तो ११ खंड व्यतीत दाकर १२ खंड यह २ घडी आई अतएव - 


कृत्तिकास बारहवां नक्षच चिराया अब इस चित्ाको तीसरे कोम 
रखकर नक्ष भरना प्रारंभकिये तो यह चक्र बना जो अगे लिखा 
जाता है । 

अथ सूर्योदयात्‌ इष्रच ०२५ प्र शल्यज्ञानाथं नक्षचचक्रम्‌ ॥ 
उ, | द. | चि, | स्वा. | वि. [उ.भा.| स, 

पूषा | मूल ज्ये मा | 
| उ.षा. |अभि. | श्न | ध | श | भ 


[अनः ए, | भा. | च | र, | क 

















जो फिसीने सूर्योदयात्‌ इषटवदी रजके भीतर प्र्रकियातो ` 


उस समयक चक्र इसप्रकार बनगा ॥ 


ग. | म. | कृ. | शे. | ख. | वि. | अ. | इस तरहसे सम्पूणं दिनरातिमं | 


उ | २८चक्र 1 प्रात 
--1-----1-- | कारुको उक्त तीसरे केम क- 
1 त्तिकानक्षच आता ओर सूर्यो 
पूभा | श | ध | श्र | अभि | उ.षा.पू.षा. दयात्‌ २ घरीतकं उहरता है 
फिर इसके आगेका नक्षत्र रोहिणी इसके स्थानपर आता ओरं 
वह भी २३ घटी उस केम ठदहरताहै इसीतरह सव नक्ष कमसे 
अति रहतेहे यहां अभिजैत्‌ नक्षत्रभी छिया गयाहैे अतएव इस 
चक्रका नाम २८ नक्षत्रोका कोष्ठकं है ॥ 


| अ | पुष्य | पुन्‌ | आ | स्वा 











| 


जिनेन्द्रमाला (७३ ) 


(७) प्रभरकालमें जिसनंक्षत्रपे चन्द्रमादै ओर वो नक्ष जिस 
कोष्ठके दै उसीजगह शल्यहै यहबात परिरेभी कददीगइदं ॥ 

(८ ) शल्यवतानेका द्‌ सरा प्रकार-प्रभरकालमे जिस नक्ष्रका 
उदयरोय उस नक्षचको आदिमानकर कृत्तिकाके स्थानपर ख्ख 

पर्वोक्तं कमसे चक्रको भरदे-जिस नक्षजपर चन्द्रमादे वो नक्षघ्र 

कोष्टकमेहे उसी स्थानपर शल्यंह उदाहरण जेसे प्रश्चलग्म 
पिहके बीस अंश गये तो प्रवोफाल्यनी का उद्यहे इसकारण 
इस नक्षचको तीसरे कषेमे रखकर उक्तविधिसे चक्र भरना प्रारंभ 
किया तो चक्र इस तरदसे बना जो आगे लिखा ॥ 
= [म प्रमामुञमाः[ ह. | च. | ध. | अव उदय॒नक्षचक जानकर 
--[--[- [7 [1 [| चक्रतोभरदिया परंतु यह नहीं 
मालुम कि चन्द्रमाइसवक्त किस 
नक्ष्रपरंहे अब पञ्चांग देखनेस 
|| खः | ते, | |. | अ. | मादुम इआ कि चन्द्रमा उस 
समय अनुराधा नक्ष्रपर दै अतएव माट्इआ कि चक्रम जहां 
अनराधाहै उपरी कोठेके नीच शल्यंहै एेसा कहना ॥ 

(९) प्रञ्चकाटमें श्ुभयह केद्रमें दोयं ओर पापम्रहोंसे युक्त वा 
दृष्ठ होय तो शल्य पृथ्वीम है जो चन्द्रमा केद्रमे मगलसे युक्त वा 
दष्ट होय तो भेडकी दद्ध उस कोष्ठक है किं जिस कोष्ठकम्‌ 
मगठदे ॥ 
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पुष्य | अ. | वि. | स्वा. | चि, 





पू.भा 


= ~ 
पुन, | ञ्य, | मू. पषा. ध. अभि. [उभा 


टिप्पणी । 
जो पूर्वोक्त श्भग्रह पापग्रहोंसे युक्त वादष्टन हींयतो शल्य 
नहीं एसा कहना ॥ 
(१० ) चन्द्रमा ग॒ुसे युक्त वा द केद्रम दोय तो ब्राह्मणकीं 
अथवा गायकी दड़ी है या ईटका ट्‌कडा या सवणे कहना किं जिस 
कोठेमे यरु दे उस कोठेके नीचं ये वस्त्रै 


नि भथ + द का "थो नि 


४ को ` ` क कः चकते = = = = 


(७२) ज्योतिषकल्पटुम । 


(११) जो चन्द्रमा केद्रमे सूयेसे य॒क्त वा दृ होय तो देवसरि 
कहना जिस को्ठकमे सूयहै उस स्थानमे देवमूर्तिका शल्य कहना 
परंतु चन्द्रमा शनिसे यक्त दाय या दष दोय तो शनि जिस केम 
है उस नक्षजरके नीचे भसाकी दड्ीरैः॥ 

(१२) जो चन्द्र केद्रमं राहुसेथ॒क्त वा ट्र दोय तो सपिया 
सांपकीं दड़ी या उसकी बामी उस नक्षजरके नीचेहै जिस नक्षवरके . 
कोठेमें राहु बेड ॥ ्‌ 

(१३ ) जो चन्द्रमा केद्रमे बुधसे युक्त वा दष्टहोय तो बधक 
नीचे कुत्तकी दडी कहना यानी उस नक्षञकरे नीचे दी कहना 
जिसपर बुघ स्थितंहै जो चन्द्रमा केद्रमे शक्रसे युक्त वा दष होय तों 
शुक्र कोष्ठकके नीचे चांदी कहना ॥ 

( १४ ) शुभग्रह पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट कद्र ह्ये तो जिस 
घरके निस्बतं शल्यका परश्चर उस घरके स्वामीको शत्य नहीं 
मिलेगा ओर काय्यैहानि तथा घन नाशहोगा ॥ 

( १५ ) प्रश्रकालमें कद्र पापगरोसे युक्त वा र्ट होय तो विपत्ति 
पडगी राह मंगर सूये शनि ये पापयरदहंरै यदि कद्‌ श्ुभयरोँसे यक्त 
वा दष्टरोय तो देशवयं प्राप्त होयगा ॥ 

1टप्पणा। 

जो केद्रमे श्म पाप निश्चित होय तो विपाति ओर प्रसन्नता 
दोनो होय । 

( १६ ) कद्रघर गुरू शुक चन्द्र बुघ इनसे युक्त वा दष्ट होय 

तो द्रव्य रेश्वयं सुखं सबकां ब्रदेोय ॥ 
(१७) इष्टकालमे दशमघर श्भग्रदंसे युक्त वा दृष दोय तो 
माकिक मकानको इसस्थानसे सोख्यहोय ओर जो पापग्रहोंसे युक्त 
वा दष्ट होय तो उस मकानमें देव पिशाच राक्षस आदिका वास 
होयगा ॥ 


जनेन्द्रमाला । (७द ) 


( १८ ) शल्यस्चक अहोंकी जो किरणें कीरै उतने बीता 
गहरा प्रथ्वीमें नीचा शल्यंहे ॥ 
टिप्पणी 1 
प्रथम अध्यायके चोवनवें कमे भदकं किरणोका वणेन 
वो यह उचक्षेती होय तो उसके जितने किरणं ह उतनेदी बीता गह- 
राई जानना स्वक्षेवीमह दोय तो जितनी किरणें उतने दीथ गहरा 
शल्ये ओर जो मिकक्ष्री होय तो एक किरण एकं युरूषके बराबर 
शङ्क्षे्री नीचक्षेजी यह रोय तो बहुत गहराईदे ॥ 


( १९२० ) शंका स्थरूकी कम्बाई ओर चौडाई दोहाथके 
गजसे नापना रुम्बाई वा चौड़ाई परस्पर गणना गुणनफल्में 
अटाडसका भागदेना जो रुग्िआवि हाथ शेषरदं उनको दोसे 
गुणना ओर अड्ाईससे भागदेना रुभ्धिहोय सो बीता फिर शेषरहे 
उसको चारसेग्रणकर अडाइसका भागदेना लन्धिरोवे बो गिरदरै ॥ 

रिप्पणी । 

इस तरहसे जितने हाथ बीता गिरह न्धि आबे उतनादी गहरा 
पृथ्वीम शल्य है ॥ इति शद्यप्रकरणम्‌ ॥ 

अथ कूपखातनिणंयः । 

(१) उदयलय आरूदलयर ओर प्रभटग्रसे चतु्थस्थानमें बरृष ` 
कृकं तुला बिक मकर कभ सीन इनमेंसे कोड दहोयतो क्चिरन 
निकरेगी जो ये राशियां आद्ढृलगय्र ओर चतुथंघर ये चन्द्र या 
शुक्रसे युक्त वा दष शंय तो जखकौ आमद बहुत ॥ 

परन्तु जो ये स्थान बुध या गुरसे युक्त वा दष्ट दोय तो जर्कीं 
आमद्‌ मध्यमे ॥ 


(७४ ) ज्योतिषकरपद्रुम । 


(२ ) उदयल्य आरूढ चतुथेघर इनमें सूयं भङ्ग शनि होय 
या देखे तो प्रथ्वीमें जनदीं ॥ जो राहसेयुक्त वा रष ये स्थानंहै तो 
अपारजरहै ॥ जो जख्यह आशूटृलयथमे दोय तो क्चिरन गहरी 
नीचे निकलेगी ॥ च्में होयतो नजदीक क्चिरन निकरेगी ॥ 

रिप्पणी । 

स्चिरनसम्बन्धी विशेषवातें योगकारक अ्रह जिस राशिपे वैरे 
उन राशियोके स्वभावानुकूक कहना ॥ योगकारकम्रहोके दिशाके 
तुल्य ्चिरनके आनेकी दिशा कहना ॥ 

( ३ ) राइ उदयलग्नमे दोय जलग्रह आष्ट्मे हीय ओर शेष- 
अह छवर्गनमें दोय तो ञ्चिरन ऊपरही निकटेगी ॥ जो इसके 
प्रतिकूलदोय अथोत्‌ जटखमह छ्चरग्नमें दोय बाकीके मह आरूढ 
रग्नमे हाय तो ्चिरन बहुत दूर नीचे निकटेगी ॥ 

(४ ) उदय ओर आशूढ्‌ ओर चोथाघर इनमें जलराशियां दीय 
ओर इन राशिर्योमें जल्मह रदाय तो थोडे खोदनेसे बहुतजल 
निकलेगा ॥ जो जलग्रहसे प्रथकयह जखराशियोपर होय तो 
बहत खोदनेसे ज निकठेगा ॥ 

(4 ) चन्द्रमा केन्द्र गुस्सेयुक्त वा द्र हा तो जलका आमद 
अपरिमित होयगी परन्तु चन्द्र शुक्रसे युक्तवा दषटदाय तो परिमित ` 
जल निकटेगा ॥ | 

टिप्पणी । | 
्चिरन उसकोठेमे निकठेगी निस नक्षज्रकोष्टकमे गुरू या शुक्र 
ग्रभ्रकालमें दाय ॥ 

(& ) चन्द्रमा परिवेषग्रहसे युक्त वा दृष्ठ केन्द्रे हो तो अपरि 
मितजल निकलेगा जो बुध या गुरुसे वो चन्द्र दष्टदोय या युक्त 
होय तो पुराना बेकामका जिसे अभीतक किसीने नरी देखा एेसा 
करवा निकटेगा ॥ | 


जिनेन्द्रमाखा । (७९ ) 


(७) केन्द्रमें ज्युक्र या चंद दोय तो जठ बहुत निकलेगा जो 
इनग्रहोपर परिवेष धूम्र सुक्ष्म इन्द्रधनुष्य इनकी दष्ट दोयतो परा- 
। नी खाई वा थोडेपानीका तालाव निकलेगा ॥। 
` (८) केन्द्र सुयसे युक्त वा दृष्ठ होय तो नोनवाली खारी जमीन 
निकरेगी परंतु वोदी केन्द्र पसििषसे य॒क्तवा दृष्ट होयतो जमीन 
कृड़ी निकल्मी चंदर या श्रसे युक्त वा दृष्ठ दोयतो श॒ढजट निक- 
लेगा ओर यह केन्द्र अहोँसे युक्त वा दृष्ट होय तो कीचडमिला जल 
 निकंलेगा 1 

(९ ) केन्द्रं मंगरृसे युक्त व। दृष्ठ होय तो सफेद्रंगकी मही निक- 
लेगी जो यहं बुधसेयुक्त वा दृष्ठ दीय तो क्रूवेके तकी मिदर खस- 
रीटी निकठेगी जो केन्द्रघरोमें मिथन कन्या सिह ये राशेयां 
होय तो जमीनमं अगर्बगल्की क्ञिरनें ओर कोचरं निकठेगी ॥ 

1दट्प्पणा। 

भाष्यकारका मतद कि जो ये केन्द्रघर बुधको रोड अन्यकरिसी 
ग्रहसे युक्तं वा दृष्ट हांय तो करूवेके किनारे दद्हगे ओर पानीका- 
स्वाद्‌ अरहोके स्वादमाफिक कहना ॥ 

(१०) जो केन्द्र शनि वा राहृसे युक्त वा दष्टदोतो एक एेसी 
क्चिरन निकलेगी जिसमे बहुतसा जर निकटेगा जो केन्द्र गरुसे- 
युक्त वा दष हो तो पत्थर या चां कूआमे निकटेगी जो अन्य- 
ग्रहोकी स्थिति दि केन्द्रमे दो तो दड्ियां निकटगी ॥ 

(११) अगेके क १२ वेमे कथिताबुसार विधिसे क्रिरनेकी 
गहराई माटूम करना ओर उस गहराईके तीन खण्ड करना चन्द्र- 
मासे जक प्रथमखण्डमे हे यह कहना, धसे तीसरे खण्डमे जर 
है कहना, शेष होसे दूसरे खण्डमें जल निकलेगा एसा कहना; 
सूयेसे ८ हाथ नीचा जह ओर कन्याराशिस्थ राहु रो तो चाड 
निकरेगी शनिसे शरी पहाड़ी निकठेगी एसा कहना ॥ 


(७६) ज्योतिषकल्पट्रम । 


(१२, जिस हसे क्िरनेका निणेय हआ उस अरहकी जितनी 
किरणेहे उनको उस राशिकी किरणोमे जोडना जिसपर =... 1 
है अथात्‌. रह तथा तदाक्रांत राशिकी किरणोको जोड़ना जो योग- 
संख्या आवे उतनेही बीता नीचे जरूर इनबीताके हाथ कर छेना॥ 

टिप्पर्णीं । 

परिरे _कडुकेहे कि उच्कषत्ी यहसे वीता स्वकषेीसे उतनेरी 
हाथ मिनेक्षजी गहसे उतनेही पुरुष ओर नीच या शदक्ष्ीरहसे 
अगाध नीचाजल्े ेसा कहना ओर शल्यकी गहराई भी इसीत 
रहसे मालूम करटेना ॥ 

(१३ ) योगकारक यह्‌ सूयं हो तो जिस स्थानपर कुआ खोदना 
विचाराहै उसजगह जंगरहे मगर का शनि हो तो वहस्थान करोसि 
टकाहआहे राह हो तो वरस्थान चीकी तथा सर्पोकी वामियोपि 
आच्छादिते चंदर हो तो उस जगह केकाके बरक बुष हो तो वहां कर- 


दरके वृक्षै यरु हो तो नारियक, ताड, सुपारी, आम, इनके वृक्ष 


कहना, शुक्र हो तो उसजगह ता बेलदीरै ॥ 


( 38 ) बह कम्र जिससे कआकी क्िरन निर्णीत हईैरे यदि वह ` 
उ्चकषवरी स्वी मिनकषेजी ज्भगरहोसे य॒क्तवा द हो त कुआं मालि- ` 


केके कृन्म रहेगा जो शद्च नीचक्षजी पापहोसे युक्त वादष्टरो तो 
` आ दू सरके कन्जेमे चखाजविगा ॥ 

( १५ , पूर्वोक्त राशे या चर या द्विस्वभावरहो तो मालिकेके 
कृन्जमें आ रहेगा ओर वह मालिक सुखी रदेगा परत इन राशि 
योर उच्चेन स्वक्ष मिनक्षवरी छभयहोकी दि आवश्य होनी 
चाहिये जो ये राशेयां इसतरह शुभयहोसे दि न हों तो स्वामी दुःखी 
होगा ओर कुआ किसी दसरेके अधिकारमे चलाजविगां । जो 
स्थिरराशेयां योगकारक हीं तो मालिक सुखी रहेगा ॥ 


[क [) 


जिनेन्द्रमाला । (७७ ) 


( १६&-१७ ) मा्िकके घरसे जो कुआ पव आग्नेयकोण या 
दाक्षेणदिशामें हो तो उसकी संतति नष्ट रो जायगी जो कूप नेऋ- 
त्यकोणमें हो तो सेवकोकी परापिदो पश्चिमदिशामे रो तो शाखां 
बिगड़ वायघ्यकोणमें दो तो ङटम्बकी वरदिहो उत्तर दिशामे हो तो 
धान्यकी वृदधिहो इंशानकोणमे हो तो दभ्यकी प्राप्ति रोजो घरके 
मध्यमे कुआहो तो अन॑तसख ओर लक्ष्मीकी पाप्ति हो यदी फक 
गांवके तालाबका कहना ॥ 

( १८ ) प्रच्छकसे कृदाजवे कि तुम उस जमीनकी शकल इमे 
बताओ उस वक्त जो वंह अपनी कनिष्ठिका अयुलीसे बतवे तो 
कृन्याओंकी प्रापिहोगी जो अनामिका अयुटीसे बतवि तो ठउव्यकीं 
प्रा्तिहो मध्यम अंगुखीसे बतवे तो फिरना देवे तजेनी अगली 
अथवा अंगूटेसे बतावे तो बिपात्ते पड़गी ॥ 

( १९ ) भेष वृष मिथुनके सम्म जो आ खोदना आरभकरे 
तो जरु बहुतानिकटे लक्ष्मीकी प्राप्तिहो जो कार्तिकमासमें अथवा 
सिंहस्थ सुय्यमे आरंभकरे तो जर थोड़ा निकटे बाकीके महिनो 
जो खोदना आरंभकरे तो थोडा जर निकले ओर विपत्ति अवे भवि- 
ष्यकहनेमे रहोंका योगायोगभी विचारलेना ॥ इति चरीपर्वरि 
वंशावतेस शओ्रीमहाराजशंभुसिदसुख्ियाधीशकृते . भाषानुवादि 
जिनेन्द्रमाटमरंथे कूपखातकांड सपणेम्‌ ॥ 


॥ अथ शज्ञागमनम्‌ ॥ 

( १ ) जो उदयलय् चरहो ओर पंचमवर पापम्रहोंसे युक्तव दष 
हो तो शछ्चभागमन केहे अगर उदयख्य्र स्थिर हो तो श्च अपनी 
जगह नदीं ेड़गा अगर उदयलय्र द्विस्वभाव हो ओर पचमघर 
मक दष्र हो तो शद आधीदूर आकर वापस स्वस्थानकेा लौट 
जवेगा ॥ 





(७८ ) ज्योतिषकर्पद्रुम । 


( २ ) यदि उद्यख्गन चर हो ओर जो सूय्यं मङ्गरु गरू या 
शनिसे युक्त या ष्ट दो तो एको योगः ॥ अथवा उदयलग्नसे छठे 
या सातवे स्थान आद्‌ रोय तो शङ्का आना रोगा यदि कृकै 
वृश्िक कुम मीन य राशियां खगन वा चौथे चर अवतो आधीद्र 
श आकर वापस लोरजायगा ॥ 

( ३ ) उद्यसे छठे घरमे अथवा आषूदृखयमे सय्यं या बुध 
हो तो शद अविगा परन्तु चोथे घर या डे घर अथवा आष्ट्भ 
गुर दों तो श्च नहीं अवेगा ॥ 

(४ ) प्रभकालमे शनि उदयलग्रसे दूसरे घर या आशदसे द्सरे 
घरमे राय तो श्च अविगा परन्तु शनि तीसरे पांचवे छठे ग्या- 
रवै बारदवं चरोमे दोय तो श्च टृघ्के मारु सहित ओर श्चियोको 
अपनी दासी बनाकर संगखियेहए खोरजायगा ॥ 

( «५ ) आढ या उदयटय्रसं शुक्र चोथे या पांचवं चर हाय 
तो शद अपनी संपत्ति खोकर ओर श्ियोंको बन्धनम चडकर 
वापस चरको जाय जो इनराशिर्योसे शक्र छठे घर होय तो संपि 
होयगी सातवे घर शुक्र दोय तो कोई भय न! दोगा ॥ 

( & ) प्रभकालमं शनि आषूढ अथवा उद्यसे दूसरे तीसरे 
चोथे आस्व चरमं होय तो श्च नहीं अवि जो दशवे भ्यारहव बार 
हवे दोय तो टूटके माल सहित ओर क्चियोको अपनी दासीबना- 

संगख्ियेहए खोरजायगा ओर शनि पांचवे घर होय तो 
शञ्ज बलवान होगा ॥ 

( ७ ) प्रभरकारमं सूय्यं उदय वा आरूटसे ग्यारहवां दोय तो 
 शञ्ज अपने भाई बंद तथा फोजका चरकसान उठाकर तथा अपनी 
निर्योको दंसरेकी दासी बनाकर घरको रखोरटजायगा यदि सूये 
नीचक्षे्री या शक्चक्षत्री रोकर ख्यमें बेटे तो फोजका मुखिया मारा 
जायगा ॥ 


जिनेन्द्रमाखा । (७९ ) 


(८ ) प्र्रकारमे सूयं ओर शुक्र उदय या आूटसे छठे घर 
होय तो श्च अवेगाजो ये मिचरघरपे वेढे दोय तो संपि दोय जो 
शडकेवरमें दांय तो रुड़ाई दोय जो उदय या आश्टसे गुरु चोथे 
या छठे घर होय तो शङ्ख नरह आवेगा ॥ 

( ९) प्र्रकाटमें जो चन्द्रमा चररशिर्बात्त ठयम दोय तो 
जहिरीमे शद मिता करेगा परन्तु गप्तरीतिसे उस अुटकको उसदेश 
कों लेनेको इच्छा रखेगा जो चन्द्रमा द्विस्वभाव उद्य लयम रोय 
तो शङ आधीदूर आकर वापस लोट जायगा ॥ 

(३० ) जो प्रकाल मितरक्षेजरी उक्षेव स्वक्षेी अह आट्‌ 
ल्भ होय तो स्थाई जीतेगा जो यदी अह छवल्यमं दोय तो चृ 
कृर आनेवाला जीतेगा ॥ | 

(३३ ) प्र्कालमें श्चुक्षनी नीचक्षे्ी मह आरूढृलयमे दोय 
तो चद्कर आने वाका जीतेगा जो ये ग्रह छले दोंयतो 
जिसपर चटाई इडंहै वो जीतेगा ॥ 

टिप्पणी । 

जो चद्कर आता बो यायी ओर जिसपर चदृकर आता वो 
स्थायी है ॥। 

( १२ ) प्रञ्नकालमें आरूढ लगय्स्थ अह बली दोय तो स्थायी 
जीतेगा जो छल्यस्थ अह बीं दांय तो यायी जीतेगा ॥ 

टिप्पणी । 

जो फल आढ ल्येश या च्चल्म्रेश बल्वान होय तो भी 
ूर्वोक्तफर जानना अथोत्‌ यायी जीतेगा ॥ 

(१३ ) जो प्र्रकालमें आषूढल्थसे छः ल्ेकेभीतर बुध 
होय ओर सूयं छः पीके लर््रोपर होय तो स्थायीकी जय होयगी 
जो इसके प्रतिकूल याने टय्रसे आगेकी छः राशितक स्यं होय 

भ क अ$ क >. 
ओर पीछेकी छःराशि्योमें बुघदोय तो यायीकी जयहोगी ॥ 


(८०) ज्योतिषकलट्पटम । 


( १४ ) प्रभकालमें शीर्षोदय उदयल्ग्र होय ओर उस्मे शभमह ` 
बैठे होय तो स्थायीकी जय दो जो ष्णाय उद्यर्य भगदहोंसे 
युक्तहोय तो यायीकी जयकहना उद्यलग्नमें द्विपदराशि होय ओर 
पापग्रहोसे यक्त रोय तो युद्ध होयगा जो शभयहोसि यक्त दोय तो 
सापे दायगी ॥ ` 

( १५ ) प्रभकाछिकं उदयलय् बहुपद्‌ या चतुष्पद होय ओर 
उस्पे पापग्रह बैठ दोंयतो युद्ध दोय जो वदी इाभयहसे य॒क्तरोय तो 
संधि रोती ॥ 

(१६ ) प्रभकारमे मगर तीसरे सातवें आवे ओर नवे हो 
तो यायी धन देवेगा परतु जो मगल चोय पांचवें छठे दशवें भ्या 
स दूसरे परिरेघरम हो तो स्थायी यायीको कर ( स्वराज्य ) 
` देवेगा ॥ ्‌ 
( १७ ) सूयं तीसरे या पांचवें घर उदयारूद ल्थोसे दो तो ` 
स्थानाधिप युद्धम हारेगा परंतु रवि मिजक्षत्री हो तो स्थानाधिपति ` 
संधिका याचना करेगा जो उक्त रवि शधक्षेजी हो तो वह लडाई 
करेगा जो रवि चौथे घर दो तो वह स्वराज्य भेर करेगा जो रवि 
बारवां हो तो शके शच छीनेजावगे ॥ 

( १८ ) जो प्रधकाटमे उदयर्य रवि, मगल, शनिसे 
युक्तं वा चष्होतो यायीकी जयहोगी जो उदयल्य्र ग॒र्से 
यक्त वा दृष्ट होतो यायी हारकर भागजवेगा जो उदयलग्र बुघ 
या श्ुक्रसे युक्त वा दष्ट हो तो श्च संधेकी याचना करेगा ॥ 

( १९) उदयटलय या आषृढलयसे गरु तीसरे पांचवें दशवे 
बारवे घ्र हो तो शका बर नष्टरोगा जो ग॒रु दूसरेषर हो तो 
` वंह संधेकी प्राथना करेगा जो चन्द्र ओर अध ग्यारें घर होतो 
वह सवंस्व खोकर रणभूमिमेसे भाग जवेगा ॥ 


जिनेन्द्रमाला । - (८३ ) `. 


( २०.) प्रकारे बुध पांचवें घर द तो स्थायी यायीको 
स्वराज्य देवेगा बुध दूसरे या तीसरेघर शो तों यायी स्वराज्य 


` देवेगा इध वारे हो तो स्थायी जीतेगा बुध ग्यास हो तो यायी 


| 
| 


जीतेगा ॥ 
(२१ ) प्र्नकाछिक उदयलग्नसे या आष्दसे चन्द्र च हो 


तो शके आगमनके समाचार सुने जवेगे चौथे पांचवघर हो तो 
` कोहं डर नदीं है पूर्वोक्तं छ्टेवरका चन्द्रमा जो मिवक्ेत्री उकेरी 


स्वक्षेजी होय तो शङ्ज अपने आनेकी खबर गसिद्धकरेगा परन्तु 
अवेगा नरी. जो चतुथे पंचम राशिस्थ उक्तचन्द्र श्क्षे्ी या नीच- 
षी दोय तो किचित्‌ हानि होगी ॥ 

(२२ ) प्र्कालमे शयं मङ्गल विषमराशिमें रो तो स्थायी 
जीतेगा जो समराशिमें हों तो वह दारेगा, सूयं उदयर्यमें हो चन्द्र 
बारहवे रो तो स्थायी जीतेगा. जो चन्द्र॒ ख्यमें रवि बारद्वे हो तो 
स्थायी दारेगा ॥ 

(२३ ) उदयर्धके चौथे घरसे & घर यायीके द ओर शेष 8 
घर पौर जिसपर चदाह युद्धकी इहं दै उस्के रै, यदि यायीके 
घरोमे मिञ स्व उचक्षेत्री ज्चुभरह हों तो यायी जीतेगा जो स्थायीके 
& घरोमे मिजक्षजी स्वक्षेजी उचक्षेओी श्चभयह दों तो स्थायी जीतेगा 
जिसके घरों मे नीच शक्चक्षेजरी पापमह हों उसकी दार होवेगी ॥ 

(२४ ) जो प्रभरकारमे यायी ओर पौर इन दोनोकि घरोमें 


समानबर्वाठे पापग्रह हों तो कुडाई दोनों ओरसे छिडगी जो 


दोनों ओरवाले पापग्रहोके बरु समान न्‌ हों तो जिसके घरमे विशेष 
अहबलीह उसीकी ओरसे पिरे लडाई प्रारम्भ होगी ॥ 

( २५ ) धनिष्ठके उत्तराद्ंसे १३॥ सादे तेरह नक्ष अथौत्‌ 
आषा नक्षनके अन्ततकके नक्षत्र चन्द्र नक्ष ओर मघानक्ष्रसे 


र्द 


(८२) ज्योतिषकल्पद्म । 


१३॥ सादे तेरहनक्ष अथौत्‌ धनिष्ठाके प्रवौद्धेतक सू्नक्षबेहै अथात्‌ 
कुमराशिसे ककेराशितकके संप्रणेनकषचर चन्द्रके ह ओर सिहराशिसे 
मकरराशितकेके संपूणेनक्ष् सू्येके दँ ॥ 

(२६ ) जब कुड प्रारम्भ हो उससमय चन्द्रमा उपरोक्त 
चन्द्रनक्षोमे हो ओर रवि सुय्यनक्ष्ोमे हो तो सन्धिहोवे जो इसके 
प्रतिक्लहो तो युद्धहोगा, लडारईके प्रारम्भकालमें रवि चन्द्रे 
नक्षत्रम दो तो ओर ( स्थायी ) की जय होगी जो चन्द्र सस्यं 
नक्षजरमे दो तो यायीकी जय होगी ॥ इति ओ्रीप्वार वंशावतंस ओ 
महाराज शम्भुसिदस्ल्ियाधीशक्ते भाषायवादे जिनेन्द्रमाला 
अन्ये शङ्चआगमनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ यक्नत्रकर्णस्‌ । 

(१) इस कांडमें याधीका खोटना द्रव्यसहित आगमन उसका 
शाभाञ्चुभ भावी तथा किन किन परुषोसे उक्तका मिख्ना होगा 
इत्यादिबातें खी जातीरै- 

(२ ) उद्यमन आरूढ ओर दशमस्थान इनको देखनेवाले 
मिक्षत्री यह हों तो या्ीका मिलना अपने इष्मितरौसे दोगा जो 
वे अह नीचक्षेओी हों तो नी चपुरुषोसे मिलना दोगा जो उचक्षेज्ी हों 
तो इरीन उचचपुरूषोका मिलाप; स्वग्रदी दों तो अपने घ्रके पुश्‌- 
षोसे मिलना ओर द्रष्टा अह शङुक्षेजी दं तो शड़ओंसे भेटहोगी॥ 

( ३ ) उदयलगन आरूदृलगन ओर दशमघर इनमें पुरूषराशि 
होय ओर ये पुरुष होसे दष्ट हों तो या्रीका पुरुषसे मिलाप होगा ¦ 
जो उक्तस्थानोमें श्ीराशियां दों ओर ख्रीयहोसे वेदष्टदोंतो 
यात्रीका मिलना स्िर्योसे होगा या्राकरनेका तात्पये राशिभाव 
ओर द्रष्टा महसे कहना ॥ 





जिनेन्द्रमाला । (८३) 


( ® ) उदयरग्नमे चरराशिस्थग्रह चरं वा लग्नेश चरराशि- 
स्थ हं इन योगोमे जो मरह यौ राशि बरख्वान होगी उसीकी दशा 
मे यानी जवेगा ॥ 

टिप्पणी । 


लग्नेशका चरराशिस्थ होनेका जो फरेहे बोही आशूद्र्ग् 
ओर दशमघरके स्वामीका चरराशिस्थहोनेका फठरै ॥ 

( ५ ) उदयख्य आद्‌ दशमस्थान इनमें चरराशि दों ओरये 
स्थान चन्द्रं बुध गुरू शक्र इनमेसे किसीएक असे युक्त या द्र 
हां तो याता होगी जो उक्तस्थानोमें दिस्वभागरयशियां पापमदोमे 
युक्त हों तो याजी आधीद्र जाकर वापस टोट अविगा ॥ 

( & ) प्रश्चकालमें उदयलग्र आखूढृटश् ओर दशमघर इनमें 
स्थिरराशियां दों ये सूय्यं मग या शनि इनसेयुक्त वा चष््होंतो 
यात्रा नहीं होगी यारी बिङकर जानेको तैयार होगयाहो तो भी 
यात्राको बंद्‌ करदेगा ॥ 

(७ ) प्रश्कालमें उदयलग्न शीषोंदय हो तो यारी स्वस्थानमें 
सुखी रहेगा परदेशमें दुःखी रहेगा जो उद्यमे परष्ठोदयल्य दी 
यारी परदेशेम सुखी रदेगा स्स्थानमे दुःखी रहेगा ॥ 

प्पणा । 


उभयोदय उदयर्ग्न दो तो या्रीस्वदेश परदेश अथोंत्‌ चर 
ओर यामे दोनों जगे समान सुखी दुःखी रहेगा ॥ 

( ८ ) उदयआषूढ़ दशमस्थानसे दूसरे तीसरेघर द्विषदराशेयां 
द्विपद्भहोंसे युक्त दों तो या्ीके लोटनेके पदर आगेके समाचार घर ` 
आजा्वेगे ॥ 

१रप्पणा । 
जो द्विपदग्रहांको छोडकर उक्तस्थानेंमिं अन्यग्रह हौं तो या्रीके 
आनेके बाद समाचार आवेगे ॥ 


(८७ ) ज्योतिषकल्पहुम । 


( ९ ) उदयलग्र दूसरे तीसरे दशमघरमं चन्द्र बुध युर शुक्र हों 
तो त्कार यायी घरआवेगा एेसा कहना ॥ 

(१० ) उदयलय् आरूढ ओर दशमघर इन स्थानेसि पांचवें 
या छ्ठेषरमें शुभग्रह होय तो यात्री नैरोग्य अवेगा जो पापयुक्तो 
होवें तो यात्री रोगयुक्त आवेगा ॥ 3 

( ११) प्रध्कालमें चन्द्रमा वृष ककं सिह धनराशिका रोय 
तो यात्री त्कार आवेगा जो चन्द्रमा अन्यराशिका दोय तो काला- 
न्तरमें अवेगा चन्द्र ओर गुरु चौथ घरमें होय तो यारी उसीदिन 

एक तरुणश्नीसदित आबेगा ॥ | 
 ( १२) दशमस्थानमें चन्द्र बुधगुरु या शक्रटदोंतो इन 
ग्रहोका जो काल निर्णीते उसकारके व्यतीतहोनेपर यात्रा होगी 
जो सातवें घरमे बुध चन्द्र गुरु या शक्र दो तो इनयहांका काल 
जो पव करचकेर उतनेदी कार व्यतीत रोनेषर यात्री लौटेगा ॥ 
टिप्पणी । 

कालजाननेवास्ते पदलेअध्यायका सवहवां कदेखो ॥ 

( १३) प्रभ्रकालमें शुभग्रह नीचक्षेत्री या शङक्षेीदोकर दशम- 
चरमे वेठेतो कायसिद्धि ओर रोगपीड़ा दोगी ओर घावल्गेगाजो 
पापग्रह श्कषेज्री नीचक्षेनी दशमस्थानमें हो तो कायंक्षिद्ि 
नदीं होगा ओर रोग तथा धावसे पीड़ाहोगी ॥ 

( १७ ) शुभग्रह दशमघरम हो अथवा उपरोक्त अन्यधरोमं दो 
तो कायंसिदि होगी सामान्यतः यात्रासंबन्धी जितनीबातं दोय 
उनका विचार दशमस्थान तथा दशमस्थानास्थतमरहसे करना ॥ 


( १५.) प्रश्रकालमें उदयलय् वा दृसरेस्थानमें पापम्रह हों तो 


जिनेन्द्रमाख। ` ( ८4 ) 


यारी अपना धन खोदेगा ओर निधैनताके कारण पीडानदीलोट- 

सकेगा चौथेघर पापयह हों तो याग्रीको श्चुसे पीड़ाहोगी ओर 

कालांतरसे रोटेगा ॥ इति श्रीपर्वारवंशावतंस श्रीमहाराजशम्भुसिह 

खठालियाधीशक्ते भाषादवादेजिनेन्द्रमालामर॑थे यात्राप्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ 





अथ नद्यागमः अथात्‌ नदीका चटना । 


( १ ) जो उद्यलथ्से सातवेघरमें जरराशि दोय तो नदी शी 
ही ए्रवेगी जो जराशे जलयहोंसे युक्त सप्तमस्थानमें हो तो 
नदी बहुतचदेगी ओर किनारोसे बाहर दोजायगी जो सातवे घर 
पापम्रह हं तो नदी पूर नदी अविगी ॥ 

टिप्पणीं । 

जो सप्तमस्थानमे जलराशे न दोय तो नदी पूर नहीं अवैगी 
जो सप्तमस्थजलरशियोमे जलयहोके अतिरिक्त अन्यय्रह दोय तों 
पूर थोड़ी अविगी आषूटलमन बल्वान हो तो नदी पञ्िमसे पूवं 
को बहतीरै जो च्च्य बली हो तो पवसे पश्चिमको नदी बहतीरै॥ 


( २ ) सत्तमस्थानभ ककं मीन राशे दो तो नदीं बहुत पूर आ- 
वेगी जो मकर कुंभ राशे होतो पोनदिस्सा उपर आवेगी जां 
तुला हो तो आधी पूर अविगी जो वृषभ या वृधिकदोतोचोथाहि 
स्सा पर अविगी ॥ इति श्रीपर्वोरवंशावत॑स श्रीमराराजशम्भुसिहः 
सुटल्ियाधीशक्ृते भाषादुवादे जिनेन्द्रमाङभ्रथे नद्यागमनप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 


। | 


(८& ) ज्योतिषकलपटम । 


अथ वृष्िप्रकरणम्‌ । 

(१ )उदयलय्रमे जरराशे रोय ओर वद जलमरहोसे युक्त दृ्हो तो 
बृष्टि होगी-उदयलग्नमे जखराशे न दो अथवा वो जलराशे जख्म- 
हाकि अतिरिक्त अन्यग्रसे दृष्टवा युक्त दो तो ब्रा नहीं होगी ॥ 

( २ ) उद्यल्य चन्द्र या श्ुक्रसे द्र अथवा युक्त दो तो बहुत- 
जल बरसेगा परंतु उदयर्य्रमें बुध या गुरु बैठे या उदयरूगनको देखे 
तो थोड़ी वषो होगी ॥ 

टिप्पणी । 


उद्यलग्नमें ककं मकर कुंभ मीन राशयां दों तो ब्रा बहत होगी 
जो वृष तुला, बराश्चकं उदयलथमें दों तो वषं थोडी होगी ॥ 

( ड) छ्य पृष्ठोदय होवे अथवा आष्ढट््र पृष्ठोदयहोसे 
दृष्ठ हो अथवा आरूटलमे, परिवेष, सृक्ष्म, इद्रधनु इनमेसे कोड 
ग्रह बैठा होवे तो बहत बृष्िरोगी ॥ 

(४ ) जो चन्द्र, बुध गुरु या श्चकरः स्वक्ष, मि्क्षेजी उचवक्षेवी 
हों वा ये मह कद्र भिकोणके स्वामी दों तो तत्कार ब्रश रोगी, जो 
चन्द्र या शुक्र चोथे घरमे हो तो जिसदिन प्रकिया उसीदिन 
जल गिरेगा जो बुध या रु दृूसरेघर हो तो दो दिनमें ज अवेगा 
जो तीसरेषर बुध या गुरु दो तो तीनदिनमं पानी अविगा॥ 

प्पणा } 

उक्त बुध गुरू चन्द्र शुक्र नीचक्षओी शङ्क्षी दो वा षष्ठाष्टम 
द्ादशघरके स्वामी ये हों तो बृष्टि कालान्तरमें दोवेगी ॥ 

(& ) उदयः सूये मंगर शनि राहु इनमें किसीसे युक्त हो 
वा दृष्ट हो तो वृष्टि नदीं होगी, इन्दीमरहोसि आक्रान्त उदयलग्र 
जलराशि हो तो ठण्डी ओर जलाद्रं ( दरयाह ) हवा चलेगी जो 
उक्तं सूयं मंगल शनि राह इन मही्मसे किसीके साथ जग्रह बेठ- 


जिनेन्द्रमाला । (८७) 


जवि तो सृक्ष्मवषा ( ब्रदार्वोदी ) दीगी ॥ इति श्रीपर्वोरवंशावतंस 
श्रीमहाराजशम्भुसिदस्गखियाधीशक्ृते भाषानुवादे जिनेन्द्रमाल- 
अथे वृष्िप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

अथ अधैप्रकरणम्‌ । 

(१) उदयख्य ओर दशमघर उच्क्षेयी महसे द दोयतो धान्य- 
आदिवस्तुओंका भाव सस्ता रहेगा । जो शञक्षेी नीचक्षची अदोसे 
पूवोक्तम्रह दृष्र दोय तो भाव मर्हेगा होयगा । जो उदयर्य दशम-. 
घर स्वक्षयी ओर पिवक्षज्री यहोसे दृष्ठ दोय तो भाव सध्यम होगा 
अथोत्‌ महगाभी नदीं जादा सस्ताभी नदीं ॥ ्‌ 

(२)जो श्चभयह उदयमे ओर दशमधघरमें होय तो भाव सस्ता होगा 
जो ये ज्ञुभग्रह सप्तमघरमें दोय तो भाव तेज रहेगा  पापप्रह नीच- 
क्षेत्री अथवा शुक्षजी दांय तो कर उदयलय् ओर दशमस्थानमें 
वेढे तो भाव तेज होगा ॥ 

्‌ | टिप्पणीं । 

जो स्वक्षजी मिभक्षेजी उक्षे पापम्रद लय ओर दशमस्थानमें 
बेढे तो भाव सम रहेगा अथात्‌ सस्ताभी नदी महंगा भी नरी इसी. 
तरह शदचक्षजी नीचक्षेवी श॒भग्रह क्थमे ओर दशमस्थानम बेठे तो 
भाव सम रदेगा जिस अकी जो वस्तुह उस अदसे उस वस्तुकी 
तेजाईं सस्तापन कहना । तीसरे अध्यायके ्यारहवें ओर बारे 
छोकमें अहोके वस्तुका वणेनहै ॥ इति ओीपर्वरवंशावतंस ओरी 
महारानशम्थुसदसगलियाधीशङ्कते भाषानुवादे जिनेन्द्रमारा्॑थे 
अवेकांडं समाप्तम्‌ ॥ । ्‌ 


अथ नौकाप्रकरणम्‌। 
6 न ) उदयलग्र या आरूढृलग्रमे जलराशि हो अथवा तीसरे 
पांच घरमे जरराशि हो तथा नवमे घरमे जकराशिहो ओर चन्दर 


(८८ ) ज्योतिषकद्पटम ! 


शुरू या शुक्रसे युक्त दा तो नोकाका आगमन वक्ष्यमाणरीतिसे 

कहना ॥ जो जलराशीय उदयलगन स्थिर या दिस्वभाव दहो तो 

नाव सीधी चटलीअवेगी । जो चरराशिदोयतो नावं मागमे 

ठहरकर अथवा अपनामागे जोड़कर अन्यथ किसीमागंसे आवेगी ॥ 
टिप्पणी । 

उद्यलक्य या आशूदृर्थमें जरख्राशि न दोय ओर बो सूर्यं पङ्क 
बुध शनि राह इनग्रहोमेसे किसी महसे युक्त होय तो जो नाव गहं 
है सो वापस ोटके नरी अवेगी ॥ 

(२) जो उदयल्ग्र या आषूदरथ पापग्रहोंसे युक्त दोय तो 
नाव अपनेमागेसे हटकर अन्य किसी दृसरे तटपर चलीजायगी । 

परन्तु जो वे पापग्रह शङ्क्षेवी दय तो नाव कभी नदीं छोरेगी जो 
नीचक्षेजी होय तो पोत भंगदोगा अथात्‌ नाव टूटजायगी ओर 
बेकामकीं होकर अविगी ॥ 

(३ ) उदयरुन आषरूढलग्नमें अप्रकाश अहोमेसे कोई एकं 
अह दीय तो नाव इब जायगी जो प्र्नकालमें इन अप्रकाशग्रह- 
मेसे कोहं एकम्रह आकाशम नजर अवे तो नाव अपनारस्ता 
छोडकर कुछ समयकेबाद आवेगी ॥ 

रिष्पणी । 

अभ्रकाशग्रह जाननेके वास्ते पदरेअध्यायका चोरासीर्वो- 
शकं देखो ॥ 

(  ) आषढलय्र छ्चलग्न दोनों चरराशिहौय तो नाबने 
अपनारस्ता छोडदिया दै ओर अब नहीं आवेगी, जो उदयल्य वा 
आश्द्खग्रसे तीसरेषर शुक्र दोय तो नावने रस्ता तो ओेडदिया 
परन्तु शीत्रवेगी ॥ इति नोकाकांडं समाप्तम्‌ ॥ 








जिनिन्द्रमाखा । (८९) 


अथ चेष्ठाप्रकरणम्‌ । 

( 3 ) इस प्रकरणम जो पुरुष ज्योतिषीसे प्रश्करने आते ई बे 
हतुट्य ओर उन्दीके शब्द्‌ आरूढ उदयलर उनोंकी इन्द्रियां 
राणि ह ओर उनकी चेष्ठा उच्च स्वक्षेज मि्कषे् नीचक्ष् शबक्षे 
इत्यादि यहोके स्थान ईह ॥ 

टिप्पणी । 

भ्रकताके शब्द्‌ कृत्य इत्यादिकी अथ॑बोधनासे ज्योतिषी सब 
फलित्‌ कदसकताे जेसा कि उदय आङ्ढ्‌ मि स्वक्ष उ्नीच 
श्च क्षेजको देखकर पूर्वोक्त अध्याययोमं फलित कहना छ्िखिदि 

वेसादी इस अंगविघयासे फलित कहा जासक्ताहि वराहमिदिरने 

इहत्संदिता के इक्यावन ५१ अध्यायमें ये शोकं छिखाहे- 
दैवज्ञेन छभाश्चभं दिगदितस्थानाहतानीक्षता 
वाच्यं ब्रह्ानजापरागघट्नां चाटोक्यकाठ्धिया॥ 
सवेज्ञोहि चराचरात्मकतयासो सवैदश विभेशचष्टा- ` 

व्याह्तिभेःश्चभाञ्चभफटं सदशयत्यथनाम्‌ ॥१.॥ 

अथ-ज्योतिषीको चाहिये कि; प्र्करता तथा अन्यपुरूषके 
अग लक्षण स्थानदिशा हत्‌ पदाथ (उगाई हई चीज ) इत्यादिके 

देखकर श्ुभाश्चभफल कहे क्योंकि सर्वज्ञ चर अचरात्मकं सबैदरशीं 
सवेन्यापी परमात्मा श्यभाञ्चमफरुको चेष्टा ओर शब्दोद्रारा अथीं 
को सूचित करताहै ॥ ५ 

(२) यह चेष्ठा विदयाप्रारम्भमें ब्रहस्पतिजीसे उत्पन्न हह दै जो 
इन्द्रकी सभामे देवताकि आचाय्यै ई हसखिये इसविद्ययाको बड़ी 
स॒मञ्चना चाहिये मेरीसामथ्यं नदीं है कि में इसविद्याका वणेन पूणे- ` 
तया करसक्ूं जो कुछ मेने पुस्तकसे ओर अध्यापकसि सीखाहे 
उसके अनुसार वणेन करताहू ॥ 


(९०)  ज्योतिषकल्पद्रुम । 


अथ जातिन्ञानप्रकारमाह । 

` (३) जब जाति पहचानना हो तो यह देखना कि प्रश्कतां 
ने कौनसे अगका स्पशे कियाहै जो मस्तकसे गद॑नके भीतरके 
अगका स्पशेकिया हो तो प्रच्छक्‌ ब्राह्मणहे जो गद॑नके नीचे ओर 
नाभीके उपरके अंगका स्पर्शकरे तो प्रच्छकं क्षजीरै नाभीके नीचे 
शुटनाके ऊपर स्पशेकरे तो वैश्यहे घटनाके नीचे ओर गल्फके 
( टकना ) उपर स्पशेकरे तो शद्रे जो चरणया बालको स्पशं 
कृरे तो चांडार्है ॥ . 

(® ) अब्‌ रंग जाननेका प्रकारलिखते दै, जो पांव अथवा 
गद्य इनको खुजवे या स्पशेकरे तो दरारंग कहना, हाथ या 
मुखका स्पशेकरे तो लाररंग कहना, बार अथवा पेर स्पशैकेरे तो 
कालारंग जानना; स्फिक्‌ ( कख ) का स्पशैकरे तो सनेरीरंग है, 
अन्य किसी अङ्गका स्पशैकरे तो श्वेतरग हे, वा पर्वोक्तअङध 
खुजावे तो भी येदीफर दै ॥ 

( ५-& ) जो वषं मास तिथी घरी जाननेका प्रश्न होय तोये 
देखना, मस्तकका स्पशेकेरे तो वो संस्या सौ हे सुखका स्पशं 
तो ९० है गदेन कन्धा छातीका स्पशैकेरे तो ८० डे, उदरका 
स्पशेकरे तो ७० द! नाभि अथवा कूकेका स्पृशेकरे तो ६० करसे 
हाथतकृका स्पशेकरे तो ५० जघाका स्पशेकरे तो ७० घुटनाका 
स्पशकरं तो ३० घुटनेसे नीचे पौवके तट्वेतक अर्गोका स्पशैकेरे 

१० ओर संख्याको जानना होय तो अयुमानसे जानटेना ॥ 

(७ ) प्रभ्रकालमें हाथमे कोई चीज लेकर भुजा फेलवे तो 
धातु, जो थुजाको. समेर्के रक्वे तो मखे, जो थुजाको फैरवि 
नहीं ओर समेटेभी नदीं तो जीवे, जो उच्चारितशब्द्‌ अकारादि 
होय तो धातु, इकारादि दोय तो भृरृदै, उकारादि दोय तो 
जीव है ॥ ्‌ 


जिनेन्द्रमाखा । (९१) 


(८ ) कपारका स्पशैकरे तो सुककुट पा इत्यादिधात॒ओंका 
चितन कहना, जो कानको दाथल्गावे तो क्णभूषण इत्यादि 
कहना, दांतका स्पशैकेरे तो खाद्यवस्तुका चितना कहना, गदैनका 
स्पशेकरे तो विवाह अथवा उसकी अग्रटीका चितना, हाथका स्पशं 
केरे तो हस्तभूषणकी चितना कहना, उद्रका स्पशैकेरे तो गभैकी 
चितना कहना । जांघका स्पशैकरे तो वश्चोकी चिता कहना ॥: 
(९१० ) युपद्वियका स्पशेकरे तो विवाहकी चितना कना 
कृण्ठका स्पशे करतो विधाकी चितना कहना, नाकका स्पशकेरे तो 
विवाह विया अथिकारकी चितना कहना, पावका स्पशं करे तो 
क्रोध या कठहसम्बधी विताकरै, जो दीपकं या पुष्पका 
स्पशं करे तो महत्कायंकी चिन्ताह जो स्पशे करनेवाला शुभ आद्- 
दृगरहके दिशामें बैठेतो कायंसिदि ओर द्रनव्यकी प्राप्ति शीय जो वो 
पापी आश्दृ्यहोके दिशामें वेढे तो कायंहानि ओर विपत्तिको प्राप्त 
होय । शुभग्रह शञुक्षजी नीचक्षतरी होय तो उनोका फर अशुभे 
पापथह उच्चक्षेजी स्वक्ष मिजक्षती दोंयतो परिणाममे श्भफर रोय 
आूदम्रदांकी जाननेकी रीति प्रथमाध्याय ८३ शोकम देखो ॥ 

( ११ ) प्रकृतां ज्योतिषीके दाहिने बाज्‌ बैड तो कायसिद्धिहो 
जो ज्योतिषीके वाम भागम बेटे तो कायेकी हानि दोय जो भश 
कृतां ज्योतिषीके विलङ्कु समीप बेटे तो कायेकी सिद्ध न होगी 
जो समीप बेठे तो कायेसिद्धिहोगी जो बहुतदृर बैडे तो कायंकी 
हानि होगी ॥ 

(१२) जो प्रभ्रकतो अपने मस्तकका दक्षिणभाग तथा दक्षिणने 
द्क्षिणशकरी दाक्षिणस्के अथवा कान अख स्तनका अथ्रभाग उदर 
दक्षिणपाव इनमेसे किसीका स्पशे करे तो कायं सिद्धिदोगी जो 
अन्य अंगका स्पशं करे तो कायं सिद नहीं होगा ॥ 


(९२) ज्योतिषकल्पद्रम । 


(१३ ) जो प्रभकतां सीधा सुखकीतरफ देखै तो तत्काल सिद्धि 
होगी । जो नीचे देखे तो कालान्तरमें सिद्धि होगी, जो उपर देखे 
तो कायोसेदि न होगी ॥ जो किसी वस्तुको इककरके देख तो 
शुभकायेकी सिद्धि ओर अद्यभकायंकी हानि होगी ॥ 


( १४ ) प्रभकतो जो कपड़ेको अपने गदैनके आसपास र्पेे 
तो कायेसिद्धि ओर धनका खाम होगा ॥ जो कपंडेको कमरे 
आसपास तथा पांवके आसपास प्रभकरनेके समय ख्पेरे तो कायैकी 
हानि होगी जो प्रभकतां उ्चस्थानमे वेखकर प्रश्केरे तौ कायैकी 
सिद्धि होगी जो भरभरकतां उची भूमिसे नीचीभूमिपर खिसरकर 
अवि व। उठकर अपि तो कायंहानि होगी ॥ 

( १९५ ) प्र्करतेसमय जो प्रकतं किसीचीजको छवी कत्तौ- 
इवा ओर बद़ाताहवा दिखावे तो संपात्ते ओर उपभोग प्राप्त होगा 
जो प्रभ्रकालमे बिवाहकायं मेथुन भोजनकत्तोहवा कोई पुरूष नजर 
अवे तो कायेकी सिद्धे दग, जो इसके प्रतिर कोईपुरूष 
` किसी वस्तुको तोड़ता फोड़ता छिद्रकरता हवा या कम करताहवा 

नजर अवे तो कायेिदे नदीं हागी चुकसान होगा ॥ 


( १६ ) प्रभकत्तौ आकाशको देखे ओर अपने दाथ मसे 
ज्योतिषीके पांवपकडे तथा ञ्चकजवे तथा हाथजोडकर खडारहे तो 
खोयाहवा दव्य नहीं मिरेगा बारकका जन्म नदीं होगा उन्यकीं 
हानि हीगी ॥ 

(१७ ) प्र्रकाल्मे प्रभकत्तो कंकरफेके वा किसी पदाथेको 
तिरी दटिसे देखे या गद्रदकंठसे बोरे अथात्‌ सफा नदीं बोले 
या अपने बाख खो अथवा उगली चटकावे वा पावके अग्रढेसे 
पथ्वीपे रेखाकेरे तो कायंकी हानि दोचकींहै ेसा कहना ॥ 


जिनेन्द्रमाला । ( ९३ ) 


(१८ ) जो प्र्रकालमे ज्योतिषी ओर प्रभकत्ताके बीचर्मेसे 
कोई मवष्य अथवा ठोर निकर्जवे अथवा काष्ठभार लेजाताहूवा 
नजरअवे वा कठोर शब्दको प्रश्कत्ता बोरे वा शिर ढांककर प्रभ्- 
करे तो कायंसिदध नहीं दोगा ॥ 

( १९) जो तषार चद बाणआदिशच् या जंगटी वा जदहरी- 
लछाधरक्ष परश्च करनेकेसमयं कोई खवे अथवा कपास वा अयि प्रथ्वीपे 
गिरतीहई दीखे वा जिससमय ज्योतिषी कोधमे दोय उस समय 
प्रभकेरे तो इनसब कारणेोसे कायेकी आसिद्ध तथा दानि दोतीहे ॥ 

(२०) प्रभकाटमें पृच्छक्‌ अथवा अन्यपुरुष नाकछिनके अथवा 
गख संकोचकरे या निशासख्वे तुतंखाकर बोरे वगासीख्े तो 
रोगी रोगसे नदी द्टेगा खोया इआ धन नहीं मिलेगा बल्कि 
गांटका जायगा ॥ 

( २१ ) प्रभकालमे जो प्रच्छकं बां जानूको स्पशं केरेतो 
काय्यैसिदढ नदीं होगा दम्यलाभ नहीं दोगा खोई इई चीज नरी 
मिलेगी प्रा्तवस्तुकी हानि दोगी रोग बदृगा आराम नदी होगा॥ 

(२२ ) कमरका वामभाग अथवा बायें कूरेको स्पशं करे तो 
विवाहित पुरुषोंको तकलीफ पहचेहै तथा विवाह ओर पदाथैके 
उपभोगमें बाधारोय ओर प्रच्छककी श्ीमरे परन्तु जो दक्षिणशिरो 
। दक्षिणछाती दक्षिणपादको स्पश करे तो परवोक्त हानि नरी 
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( २३ ) प्रश्नकाले जो पुरुष परथ्वीपे वृत्त खींचे अथवा मुख 
वदन स्कंध उद्र इनका स्पशं केरे तो गयाद्रव्य मिरेगा मन्या 
( अथात्‌ ) गरद॑नके पीछेकी नसोका या कांखोका स्पशं करे वा 
पीठका कूलोंका कमरका पावका स्पशे करे तो चोरी गया घन 
नहीं मिलेगा ॥ 


(९४ ) ज्योतिषकल्पद्रम । 


(२७ ) जो प्रभकरते समय ये वाक्य्‌ बोरे ओहोहेये क्या 
दुःखे सद्यनदीं क्या ये बचजायगा ये बड़ रजकी बात एेसे शब्द्‌ 
बोरेतो रोगी रोगसे क्त नदीं दोगा ॥ 


टिप्पणी । 

जो इसके प्रतिक इसतरह वाक्य बोरे उसको दो दिनम 
आराम होजायगा उम्मेदहे किं उसको फुरसत होगी तो इनसंकेर्तो 
से रोगकीं निवृत्ति जानना ॥ 

( २५ ) जो स्त्युसम्बन्धी प्रप्र होय उस समय कालबहछिया 
नजर अवि यागा आदमी दुःखितपुरुष निटेनपुरूष तथा 
पृच्छकका शञ्च विधवा सन्यासी शश्चधारी ये नजर अवँ तो भृत्य 
 अवश्यंहै एसा कहना ॥ 

( २६ ) जो प्रभ्रकारमे कोह आदमी रस्सी अथवा उनी सूत 
बरताहुवा नजर आवे या रस्सी बनाताहुवा अथवा ंगोको पकड़ 
ताहुवा अथवा नेत्र मिसलताइवा काष्ठभारव्वियिहवे अथवा हाथ 
लकड़ी छियेहुवे नजर अवि वा जिमीनपे पड़हवे प्रकरे अथवा 
प्रश्करके सोजावे तो प्रभका फल सत्यै एेसा कहना ॥ 

( २७ ) पेसेसमय ये प्रभकरे किं जिससमयम प्रच्छकं तेल 
शरीरको लगारदाहै अथवा दांत धिसरहाहै वा दइजामत करारहाहि 
अपने नेको बेदकरके वा किवाड्‌ बेदकरके अथवा जिस समय 
गाय दौडरदीहै बाछरौका समूह तितर बितर दोरदादि तो रेसेसमय 
भश्र करनेसे मृत्यकी सम्भावना होतीहै ॥ 

(२८ ) जो प्रभ्रकारमें चावख्के असे मांडना मांडे या इस 
भ्रकारकी ओर वस्तुसे मांडना मांडे किसी पुरुषपे च्ची रणी देखे 
या बारको बांधताहृवा अथवा पुष्पमाला गलेमें धारण करताहवा 
प्रभरकरे तो जिसपुरुषकी निसबत प्रश्न कराह वो पुरुष मरामाधिपति 
देशाधिपति वा च्रपति होयगा ॥ 
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जिनेन्द्रमाखा । ( ९८९ ) 


( २९ ) प्रश्रकालमें जिमीन हंकीजाती होय हाथमे तसवीरहो 
या हाथपे चि छिखाजाताहोय अथवा भ्रभकरता अत्यंत प्रसन्नहो 
या किसीपदाथंको छातीसे लगारहाहो या मधुरवाणी बोररहादो 
तो इनसब लक्षणोसे द्ग्यकी प्रापि होती ॥ 

(३०) भ्रञ्रकालमे दघःनवनीतः, बराह्मण, घोड़ा, वेक) भस गभ 
वतीगायगभिणी्नी पूरणे जलसेभरापाज्रजस्वला युवतीश्री इनम 
से कोई एक नजर आवे तो कूपमें जर बहुत निकटेगा रेसाकहना ॥ 

( ३१ , प्रभकालमें दोपदाथं संयुक्त नजर अवं तो संधि 
होगी जो संयुक्त पदार्थोमिसे एक कोई अलग्‌ होजवि तो संधिनरही 
होगी, जो टृटेहवे व फटेहृवे पदार्थं जोड़ेजातेहुवे नजर अवे तो 
सन्धि रोगी ओर प्रश्रकालमें कोई पदाथ फटजवि टूटजवि तो 
संपि नरी होगी ॥ | 

( ३२.) प्र ्रकालमं गवय( रोज )बन्द्र घोडेका सवार, कन्या, 
उदारचित्तवाटेपुरूषःराजा,याओ्ी!इनका दशैन दोय तो यात्रा होगी॥ 
„ (३३, प्रश्नकालमं शोकाङ्कलपुरुष असाध्यरोगी _घातक 
लगा कृलदप्रियपुरूष मतवाला निव्योपार अथात्‌ आसी बेकार 
पुरूष अहंकार इनका दशन होवे तो यारा नहीहोगी ॥ 

( ३४ ) जब थका प्रभहोय उससमय कों श वा खारः 
गिराता नजर अवे ओर नेच मीचताहुवा बारखोको नीचे करताहवा 
ओर नेसे ओं बहाता नजर अवे युङ्कट नीचेकरताहुआ नजर 
आवे तो वृ तत्काख्होगी परगटहो कि इस चेष्टाध्यायमे जो चयो 
छ्िखी है वो स्वयं प्राकृतिकरशना चाहिये जो जानक कोई चयौ या 
लक्षण करे 1 निष्फले ॥ 

इति ज्रीपवारवंशावतंस श्रीमहाराजशम्थसिदश्चलियाधीशकृते 
भाषादुवादे जिनेदमालग्॑ये चेष्ठाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

इाते भरथममागः सभात्तः। 





सूचना । 


अ व्थयकस=-क> 


विदितहो कि इमेजी जिनेैद्रमालासे यह भाषावबाद चैने अक्षर 
भत्यक्षरका किंयहि अतएव नागरीभाषाकी वाक्यधारामे कहीं 
अन्तर आगयाहो तो पाठकगण क्षमाकरेगे क्योकि इमेजीभाषा 
बहुतद्र देशकी दानेसे नागरी भाषासे बिरङकल नहीं मिसक्ती ओर्‌ ` 
मूलग्रंथ जिनेद्रमालाका सम्पूणं भारतवषेमे दढागया परन्तु नहीं 
मिला एन विदाम्बर मअय्यार जिन्दोनि इस यथको इभजीमें 
प्रकाशित किंयाथा उनके यहांभी अब येग्र॑थ संस्कृतमें नही ह 
शोकंहे किं उक्तमदाशयका देहांत दीगया नर्तो उनसे इसके 
मूलग्रंथका विवणे प्रते, दमने उक्तमदाशयके छेदे माई प° 
विश्वनाथ अय्यार मदूरानिवासीसे इसम्रंथका ब्योरा परखछाथा 
तो उन्दोनि उत्तरदिया कि ये स्रलग्र॑थ तामीटी लिपिमें छिखाहआ 
सिहलद्रीप (४1.07 ) से आयाथा उसीका इईमेजी 
भाषांतर गपागयाहे परंतु अबवहग्र॑थ खोगया दूठनेसे नर्हीमिरता 
इति अतएव दमने खाचारहोकर उक्तयथका भाषाचबादमाञर शिखा 
जो मल्रंथ मिखजाता तो अवश्य आकाशी पातालीरीका 
सहित प्रलम्र॑थको प्रकाशित करते ॥ | 
ग्रथकत्ता 
(014 
81 
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निवेदन । 
~>" 
वृत्तमानमागमें जो फकितके योग ॒छ्िखि र॑ इन्दोको जन्म- 
कुंडली, वष॑कडली, प्रशङुण्डटी तीनोमे देखनाचा्यि, ओर 
ये योग भारतवषीयपुरूषाके छिए़ फलदातारं यूरोपनिवासीपुरुषों 
को फर पूरा नदैगे उनके वास्ते दसरेयोगरै ॥ 
प्रथम ज्योतिषका कछ अभ्यास करके फिर पाठकगण इस अथक 
पदे तब समञ्चमे ठीकं आवेगा क्योकि मैने फारितमाञ इसमे छ्खि 
हे जो छथ बनाना इष्टङिखना इत्यादि ज्योतिष सीखनेकी विधे 
प्रारंभसे लिखता तो यथ बहुत बढ जाता ओर विस्तृत भ्र॑थको 
प्रेसाध्यक्ष खोग कशाचित छापना स्वीकार नकरते । 


निवेदक ग्रन्थकत्ती- 





दितीय भागकी प्रस्तावना। 





सबसे पूर्वमे श्री पं° गंगाप्रसादजी महाराज सिरोजनिवासीको 
हार्दिक धन्यवाद देता हं जिनकी अुम्रहसे मेरा ज्योतिषविद्यामें 
पदापणइआ. आजकल भारतवषेमे शुणछिपानेकी परिपाटी प्रच- 
छ्ितिहै ओर उसका कारण यही विदित होता है किं प्राचीन संस्कृत 
विदयाकी गणज्ञता इस देशमें कमहोगई हे जो विद्या जीवन निवांह 
काटित॒ दोतीहे उसीको सवेसाधारण महण करते वत्तमान कालिक 
शासकोकी दष्टि फलित ज्योतिषपर कमदहोनेके कारण इस विद्याकी 
दिनप्रतिदिन अवनति होती जातीरै ओर विदेशीयविदयाका प्रचार 
बहधा देखनेमे आताहै जो छ इने गिने ज्योतिषी रदे बे अपनी 
विद्या दसरेको सिखानेमें जीवन्‌ निवौदका मरलोच्छदन समञ्च जो 
प्रत्यक्ष चमत्कारिक फलितके योगायोगहे वे केसीको नरी बतलति 
हं ओर ज्योतिषके जो उत्तमोत्तम अंथथे वे महाभारतके पश्चात्‌ नष्ट 
होगये आजकल जो थंथ फलितके प्रकाशिते उन्दोकी बिपि प्रायः 
केम मिलतीहै ओर जो नए मन्थ इसविषयमें प्रकाशित दोतेजातिर 
उनके प्रकाशक अन्थकत्तौखोग इधर उधरके अन्थोका सार रेकर 
नया मन्थ रचत ओर नामअपना जाहिर करदेतेरै एेसे मन्थोके छप- 
नेसे वस्ततः इसदेशको खभी खा नरी केवल पिष्टपेषण करना ॥ 
मेरीशुचि प्रायः ज्यो तिषविधापर रहतीहै ओर जो ज्योतिषी अतति 
उनका सत्कार यथासम्भव होता रदताहै इस कारण बहइतसी फलि- 
तकी चमत्कारिक बाति य॒ञ्चे मखी ओर भने स्वयंभी अवुभव ठे 
` रछेकर कुछ नवीन योग रचे जो बत्तेमान समयके देश काटाुकरूक 
होनेसे अखिर प्रभावोत्पादक्‌ ह । यद्यपि विद्रानोके सुमक्ष एसे 
योगोंका प्रकाशित करना सू््य॑को आदश दिखानेकी भतिद तथापि 
सन्जनोकी परिचय्यां कि जिसके करनेसे इस शरीरका घारण करना 
सार्थक होतार अपना कतेन्यकर्मजान यह मन्थ निर्माण किया ॥ 


द्वि"भा०की परस्तावना। (९९) 


इस अन्यके प्रथमभागमें मेने जिनेन््रमाला नामकं अन्थ्‌ सरक 
नागरी भाषामे प्रकाशित कियाहे ओर वत्तमान भागम भने वे 
विषयकिखद जिनकी भ कृडवार परीक्षा करचुकाहूं इसख्यि इस 
ग्रन्थक नाम ' स्वावुभरत्‌ज्योतिष" रक्खा गयाहे किंसी छपे अन्थसे 
कोई विष्य उद्धृत करके मेने इसभागमे नहीं छख ओर न 
किसी दृषरकी इसभन्थूमे सहायता लीगरैहै बहधा लोग दूसरोसे 
मन्थ इवान की्तिके वास्ते अपने नामसे अन्थ छपवादेतेरै 
एसा मेने कभी नदीं कियाह जितने व भने अभीत्‌के छपवाये 
हं उन्हाको स्वयं रचकर आविष्कृत कि्येहं जो विषय मेरा अनुभूत 
नहा हं वहां वेसा जतलादिया गयांहे ॥ 
फारितकृ सुम्बन्ध्‌ कुण्डली चकरंसे विशेषहे जितनीअधिक्‌ 
कुण्डलिया देखनेमे अवेगी उतनादी अभ्यास विशेष होवेगा इसखिये 
इस भगम भने भूमण्डलके महत्परुषोकी जन्मङुण्डलियां स्वय 
शोधकर प्रकाशित की जिनका जन्मसमय माटूम नही इवाहै 
उन्होंकी केवर चन्द्रकुण्डलीदी रेखदीर ॥ | 
जोजो विषय सुञ्चे याद्‌ आतेगये लिखता गयां इसलिये बहुतसे 
विप्योका प्रकरण असंबद्ध होगयांहे सो सनन्‌ क्षमाकरेगे इसथमं 
` लिखिए योगको पाठक्‌ अल्प स्वस्प न समज्ञं जब इनकी परीक्षा 
होगी तब दार माटूम होजावेगा ॥ (9 
रसे २ गोप्ययोग किं जिनको ज्योतिषी किंसीको नदी बतला 
मने इसग्रथमे सम्निविष्टकरादिये ह उस सवान्तरयामी अखि जग्‌- 
दाधार प्रभुके अतुह्से जो यद शरीर्‌ वनारहादे तो इसीत्रदसे 
अनेक नवीन भ्रंयाके प्रादुभोवसे सननोंकी प्रिचय्यो होतीरदेगी- 


कि बहुना बुद्धिमल्ु ॥ सलनोंका अनुग्रदीत - 
मिती द्वितीय ज्येष्ठ) महाराज शम्भुसिह सटालियाधीश- 
बदी ११ गुरवार | ` स्थान स॒गखिया. 


सम्वत्‌ १९६१ | ` ( मध्यभारत्‌ ) 


॥ श्रगणेराय नमः ॥ 


9 स 
ज्योतिषकस्पद्रुम | 
अथोत्‌ 
५ छ ड छ 
स्वानुभूत ज्योतिष प्रारभ्यते । 
न 
द्रितीयभाग । 
म्रतिस्थानमें सूयं अथवा मगर पड तो मू द्वारमें रोगकरे ओर 
मस्तकमें चोट न विह्न कर ओर उसीषर सूयं शनि भोमकी राशे 
सूयेकी राशेपर शानि संयुक्त ओर मङ्गल रहितो अथवा कुम्भ 
मकर, मेष, बृधिक, सिहराशे, ७ वें चरपड़ ओर इनपर सूयं शनि 
बैठे या देखें तो उसके मूङृच्छ रोग होय ओर उसीसे मरेगा आर 
सातवें घरपर जितने अह्‌ बेठे हांय उतनेदी विवा ह निस्संदेह होंगे 
ओर थ वा सृयं'सप्तम कन्या वा मिथुन राशेपर दोना एकन स्थित 
हों तो कन्यासे & भिवाह ओर मिथनसे ३ विवाह कृदना दूसरे घर 
सूयं अथवा मङ्गल पड तो सुख वा द॑तमें रोग दोय दंत आधी उम- 
रम गिर युखमें दगध अवे गारुपर गरमडाका विहृ शनिसे तिर 
कहना ओर राहुसे मस कहना तीसरे घर शूर वा पाप मरह पड़ तो 
आत्का खखनेष्टकरे ओर दाक्षेण भजाम प्रवोंक्त अहानुमान चिह्न 
कहना पराक्रम अच्छाहा ओर नोकरोंका सुखहो चीथे घरपर यदी 
अश्चुम मह पड़ तो पेटपर पवाक्त मरहानुसार चिह्न दो ओर पेटमं कष्ट 
रखे ओर इसी घरपर शनिकी राश पड़ वा शानि देखे अथवा वटे तो 





स्वानुभूत्‌ ज्योतिष । (१०१) 


वह लोभी होताहे जमीनसे फायद्‌ चोपायोसे दक्सानहो ^ वें घरपर 
षूयेय॒क्त मग अथवा इकेा शनिपड व शनिसे वातशुल्मरोग 
हो फारसी विया अच्छी हो संतान नेष्टह सयं हो तो इद्धिमान 
क्रोधी नेभकि डोरेलाट मद्ब्ुदधि गभेपतन गुर्करके रहित श्युभगरह 
सन्तानकी बरद करे ओर ग॒रुका माहात्म्य विद्याम अष्ठ हे वेदादि 
अध्ययनकरे ॥ 

& स्थाने सूरय मेगल शनि स्थित हों व पूणेदष्िसे देख तो रः 
कमं क्त कहे दृक्षिणपादमं चिन्ह व रोगकरे रुधिर विकार करे मातु- 
लानां हानि रोग व शङ्का नाश ओर अरिष्ठ दूर करे ॥ 

७ स्थाने स्ये बुध बुधकी राशिपर होय तो मूजन्द्रीमे रोग 
सुजाक करे राशिके अंक समान खी प्राप्त दोय तथा उद्वाह होय 
ओर सप्तम भावे जितने अह चै तथा देखें उतनेदी विवाह करावें 
मिथुन राशिके ७ वै होनेसे, ओर शश्च घरका सप्तम स्थानम कोहं 
ग्रह वेठे ओर विशेषतः बुध व्‌ सथ शद्की राशिमें बेठे तो अवश्य 
व्यभिचारी होगा ओर सप्तमेश शनि व सूयं नवमघर व अष्टम्‌ व 
छठे अथवा बारह सूर्यं यक्त बेटे तो जन्म कराया रहे अथवा सप्तमे 
नवम श्च राशेपर बैठे तो खीसम्बंधी डश रहे ॥ 

८ घरमें मगर व सूये मेष वृधिक अथवा सिहके एकत पडं व ¦ 
इनमेसे कोभी पडतो उंचेसे गिरे बवासीरकी बीमारी होवें 
दो विवाह होवे ओर सयं मेगरकी दशामें शरसे भय रोवे मकर 
के भोमसे २८ वषेकी उमरमें दस्तोकी बीमारी दोतींहं ॥ 

९ स्थान धमं व॒ तपका घरेदे इसमें शुभग्रह पडं तो अच्छा 
ओर शनिपड़े तो अच्छे लोकसे आता मीरा बोन वाला 
मनका पापी ओर म्रेच्छविया पने वाला होतार तथा 


(१०२)  ज्योतिषकर्पद्रम । 


जीवेप्रयागमरणं विधुना च काश्यां द्वारावती बुधासितौ यदि धममभागे 
दरेष्काणपेष्यथ कुजे परदेशमृत्युजीवि स्वभूमिमरणं प्रवदंति संतः' ॥ 

१० घरमे मङ्गर व सूर्यं पड़ तो राज्य घर अच्छा ककेका वं 
मीनकाः वृषका तथा श्युभचन्द्रहो तो राज्यश्रेष्ठ परन्तु चन्द्रमा 
शुक पक्षका होनाचाहिये; बुध व गुरू दातो राज्यभवन टीक परन्तु 
राज्यम गेकररूगे दशम शनि स्वगरदी पडतो भेसोंका सुख दो ओरं 
राहु केतु उञ्चके पड़ तो अच्छे शनिवत्‌ फलकहना, राह भिथुनका 
ओर केतु कन्याका उका होता ओर शनि व राह मूर्तिको देखें 
व बैठेतो नशाबाज कहना, शनिसे भोँगका राहसे अफीमका 
नशा कहना ओर मूर्तिपर मद्र व सूयं पड़ं अथवा नवमं पञ्चम 
होय तो तीक्ष्ण वस्तुपर इच्छा कहना. दशमेश छठा आर्घ्वो बारह 
जाय वा अ्भगरह बैठे तो पितासे सुख न होगा चोय छठे व सप्तम 
अष्टम द्वादश व प्रथम स्थानमें श्चक्र पड़ अथवा मंगल व सूयं व 
इनमेसे कोई पडतो विस्फोटक खता होवे ओर श्चक्र जिस राशिका 
इन घरोमें पड़े जन्मसे गिनकर उसी मरीनेमे खता गूमड़ा देवें 
ओर आघ्वे मंगर स्वराशिका पड़े तो तीनखने परसे तीन वक्त 
गिरे पर मरेनदीं न अंग भंग हो ओर ककैके बृहस्पति अष्टम 
पड़ तो निजे कूपमें पड़ ओर मतेन्द्रीमे दो छिद्र होवें ॥ 

११ वे घर गुर्‌ वं शुक्र वर्गोत्तमी पड़ं तो सुवणं हाथी घोड़ा 
व लक्षोका खाभ दो परन्तु धन रंडीबाजीमें खचं हो सयदि अन्य 
ग्रह पड़ तो राम अच्छ न दो ओर स्वग्रदी शनि पड़ तो राभ 
टीकहो ॥ 

१२ वें शनि पड़े तो सदा कजेदार रहे ओर कजं मिरताभी 
रहे उसका धन राजदण्डमे जावे बुढापेमे नेोकी दशि क्षीण 
होवे ओर राह आ्वां होवे तो किसी वक्त भूतलगे राशिसे व्‌ 


स्वानभूत ज्योतिष । (१०३ ) 


लञ्रसे १२ वौं ब्रहस्पति जिसके पड़े वह तीथौटनमें व मंगरीक 
काय॑मे धन्‌ खचैकरे तीथाटनकरे परन्तु कृपण होवे ओर मूर्तिमे 
ककै, घन,मीनःव सिंहकी ब्रहस्पति पडतो वह जाली पण्डित होता 
हे माथेमे खल्वाट हो ओर एकपु् व सातकन्या होवें पञ्चमम यरी 
योग होवे तो म॑ विधामें निपुणो ओर एकपुत्रं कठिनसे होवे ॥ 

अब जो सन्तानाथं भ्र्र करे उस प्र भका फर छ्िखा जाताहै 
जो पञ्चम घरमे शुरु व शुक्र बरि्ठहो व येदी नवममें हों तो सन्तति 
योग करते श्क्रसे व चन्द्रसे कन्या व गु्से पुत्र यदि ये मरह मग 
व सये युक्तदो तो गभेपात कहना जो लय्रसे दशम पय्य॑न्त बलिष्ठ 
ग्रह होय तो वह जिस स्थानमें वेढे उतनेही मदीनेका गभे कहना 
ओर जिस थमे बलिष्ठ अइ बैठे उसी कमे जन्म कना ॥ 


अथ उपासना विषय । 
नवम गुरु दवे तो राम उपासी, चन्द्रसे शिवोपासी, मगलसे 
राम उपासी, बधसे दर्गोपासी) श्क्रसे विष्णु उपासी शनिसे नास्तिक 
तिं व नवमस्थानमे मंगरूपड़ तो महा कोधी होवे कोभी होवे ॥ 
अपथ स्वृूल्मतस अ्युष्पान । 
लेश करी पड़ाहो ओर च्ठे व आघ्वै पापी चन्द्रमा नहो ओर 
अष्टमेश कीरो परंतु कय व पञ्चम नवम स्थानम सोम्यग्रह उच्चका 
हो तो १०० वषैकी उमर दोतीहै ओर उच्चके शुक्रसे ७० वषैकी 
तथा उञ्चका श॒रदो तो सौबषेकी उमर होतीहै ओर यही स्वक्ष्री 
होतो &« वषकी आयु होती है. स्यश, अष्टम पति, दशमेश, ओर 
 शनिश्वर ये चारों कद्र िकाण ओर लाभमें होतो षेसे योगवारेकी 
दीघ आयु दोतीहै, र्येश अष्टमेश दोनों चर राशेस्थ रोतो इस 
योगसे दीधे आयु होती ख्येश ओर अष्रमश इन दोनेर्मेसे कोई 





( १०४ )  ज्योतिषकल्पट्म । 


एकं स्थिर राशिपर दो ओर दसरा दिस्वभाव राशिपरदहो तो इस 

योगसेभी दीघायु होतीदै, ख्येश ओर अष्मेश दोनों इकडे वा 

पुथ्‌ ष क स्थिर राशिपर हों तो इस योगसे अल्पा दोतीरै 

ल्श ओ 

रा द्विस्वभाव राशिस्थ हो तो इसयोगसे अल्पाय होती, ख्येश 
अष्टमेश इन दोनोमेसे कोद एक चर गशिस्थहो ओर दसरा 


स्थिर राशिस्थहोतो इस योगसे मध्याय दोतीहै ख्येश ओर अष्ठमः 


श दोनों दिस्वभाव राशिस्थ दँ तो इस योगसेभी मध्या होती ॥ 
अथ अज्ञवचार्‌ । 


(व 8 
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गदाः शानं कारक 
स्वापमां रुद्रः मृतन्द्रा 


र अश्मश इन दौनोमेसे कोड एक चर राथिस्थदो ओर ` 


भ कोयो तवाक 


स्वानुञ्त ज्योतिष ।. (१०५५) 


लग्नमें सङ्धलः मेष) बृश्चिक वा, मकर राशिका हो तो ुखपर 
चैचकके दागरोवे,नेज छोटे हो कृशतनूहो दीघं नासिका दोवे,जोफक 
मूत्तिवर्ती भोमकारहै वही सूयक परन्तु इन दोनोमं अन्तर यहहे 
के सूयंसे चचकके चिह्न न होर्वेगे प्रल्युत शरम चोट दोगी, तथा 
भौमसे, चोटः विस्फोटक, चेचक; इत्यादि सबङ्कछ कना, परन्तु 
उपरोक्त राशिका मंगर होना चाहिये अन्यथा फर सामान्य देगाः 
सुयेका चिह्न गोर ओर छोटा होताहै, तथा मंगरका चिह्न वडा 
ओर तिरा होता बुध मिथुन व कन्यका ल्मे हो तो रंग गोरा 
नाजके मिजाज होताहे अथवा सूर्सिव्ती मिथुन कन्या ख्य को 
बध देखें तोभी यही फर कहना जो बुधं सूये य॒त हो तोभी उपरोक्त 
फक होगा) धं नवम या पञ्चम स्व राशिका होतो वह पुरूष तुतरखाके 
रताहे नवम पञ्चम द्वादश ओर तनुमें बुध र श॒क्र एकच दं 
तो बाखापनम तीथैकेरे. ककं धयु मीनका चन्द्रमा प्रर्णिमासीका 
ल्रपर होतो से योग वाले पुरुषका कपारु गो) सम 
विभक्तांगः गदन मोदी, गोधूम रंग ओर शूपवान होता शिरके 
चिह्न खल्वार सरीखे होते रीढकी दड़ीकी बगलसे दोनो ओर 
पीठपर वारु होतेह वक्षस्थल पृष्ठ होता उद्र बड़ा दोतादै ओर 
कपाूपर तीन रेखा होती जिनमेसे नीचेकी रेखा खण्डित होती 
नस्तरका चिहव श्रुयसे होता सप्तम शुकसे श्री स्थर दातीहै सत्तमेश 
ग्यारह घर जवे तो उस पुरूषकी स्री आमरण पय्यन्त जीवित 
रहतीहै ओर स्वभाव व रंग भाय्यांका पतिके सप्तमेशके तुल्य होताहि 
ल्मे वा चिकोणमे शुक्रदो अथवा यें स्थान श्चक्रसे दष्ों ओर उन 
स्थानम वृष तला मीन ये राशियां दय तो एसे योगसे पुरुष गायन 
विद्यामें निपुण होता पञ्चम चन्द्रसे इद्धि शीतर होतीहे पापी 
चन्द्र दो तो इन्द्‌ बुद्धि होवे, शभचन्द्र पञ्चम हो तो जिस संख्या 


( १०६) ज्योतिषकर्पट्रुम । 


वाली राशिपर चन्द्र होवे उतनीदी कन्या उस पुरूषके होवें बुध व 
शनि सप्तम घरको देखे वा सप्तम घरमे इन अहोकी राशियां हों 
अथवा बुध शनि सप्तमस्थ हों, ओर मंगर व सुय्यैसेचषटदोतो 
एसे योगवाला पुरुष अपनी दाका भजन परपुरुषसे इमेशा 
करवाता रहताह ॥ _ ह 
ररर दसकर्‌ ग्रह बतानका रता) 

प्रथम मनुष्यका सुख देखना जिसके गार बेडे इणएहों उसके 
लग्ममें सूये वा मंगर अवश्ये जिसके नैज षड़ हं उसका वृष, तुला 
धनु मीन ओर ककं इन टमोमेसे कोई एकमे अवश्य जन्महे अथवा 
ल्मे शुक्र या युर स्थितै अथवा लग्रकों देख रेह जिसकी 
नासिका ची ने ओरभों बड़ दों ने बड़े ऋूर ओर चह 
ओर श्वेत दो तो उसके नवम शुक्र कहना जिसकी छती 
पतखीहो उसकी जन्म कडलीके चौथे घरमें पापग्रह मोजूदहै तथा 
वक्षस्थल पुष्ट व चोडा हो तो चे घरमे सौम्य थह होगा जो सुस्त 
चित्तहो शांतस्वभावहो बुद्धि मदहो ओर आवाज बड़ीहो उसके 
चतुथं गुरु पडहोगे जो षाखापनसे कंगारदो उसके ग्यारवें घर सूयं 
होगे जिसके एकादश घरमे भगल वा सूय्यं ही उस्तकी अजा पतली 
ओर कंघे ऊचे होतेह जिसके शानि लथ्रस्थहो उसके शिरपर बाकी 
भवरीहोतीदे ओर किसीके तिरभी होतेह यदि केवर तिरुदीहो तो 
 शानिकी राशि यपर कना जिसके मगर तीसरा उसके भाई 


न कहना यदि शनि तीसरा हो उसके पीके भाई न जियेगे ओर ` 
रिते बड़ भाई न जियें रुमे भाई होना बुधसेभी माहईहो ओर ` 


युक्रसे बहिन कहना राका फल शनिवृत्‌ कना _जिसके पांचवे 
धर रविहोगा उसके पेटपर अमि दग्ध होगा मगरसे विस्फोरादिक 
वा चिह्न एकही लंबा चोडा ओर अप्रिकाभी एकी रबा चोडा 


स्वादुभरूत ज्योतिष । ( १०७) 


निशान होगा शनिसे पेपर तिरूके बहुत चिह्न कृहना बुधसे 
अकरूपर चंचलता श॒ङसे पांडित्य शुक्रसे गायक राह केत॒से कम- 
रमे दाद्‌ गोलाकी वीमाय पेटकी खार पतलीहो. & घर सयं मगल 
शुक्र पड़ हं तो दाहिना पाव टूटा कहना बाकी चिह्व पूर्वोक्त कहना 
७घर्‌ सूये हो तो अंडब्रादि कहना व्यभिचारी कहना मेगरूसे इन्द्रे 
बीमारी बुध रसे स्वरूपवान्‌ व शनिसे इन्द्रीपर तिरु व रूपवती 
भायोकी प्रातिहो राह केतुसे स्वप भयंकर ओर बेडौल कहना 
अष्टम सयंसे श॒दारोग डरे पांवमें सूयंका पूर्वोक्त चिह्ठ मगलसे 
उचसे गिरना ओर जिसके पांवमें ज्यादे बाहों उसके अष्टम घर 
शने या पापग्रह कहना गुरसे वह॒ अंगपुष्ट बुषसे अच्छा शुक्र 
विस्फोटकादिक्‌ व गूमड करताहै शनि डरेथैरमे चोर राता ॥ 
नवम गुरुसे भजनानन्द्‌ व ङु स्वूपवान कहना शक्रसे मदभागी 
ओर शुक्र स्वराशिकाहो व सौम्यराशिकाहोतो उभागी परंतु आवाज 
भरीटेदार मन संज्कचित शांतिबृत्ति राषेसे कोधी आंखे तीक्ष्ण,मेगलसे 
दुवेल शुष्क, नेमे छ खाल डरे, डरे स्कंघपर विस्फारकका 
चिह्न शानैसे डरे कपालपर तिलादि चिह्न होते दशम रवि हो तो 
वामपाश्वमे विस्फोटक व अथिका चिह्न कहना यदि सूयं पापाक्रात 
हो तो पिताका सुख कम भाग्य,मध्यम सदीका चन्द्रमा हं तो भाग्य 
अच्छा यदि पापाक्रात दो तो पिताका खख नेष्ट, मंगरसे राज्य- 
भान डरे पाशवम चिह्न ज्यादे ओर पेटपर कम क्योंकि मंगल्कीं 
8 बुध गरु शुक्रसे फर अच्छा ङक भाग्यरीनता 
5 । ते ॥ । 

` शनिसे वाम परापर तिलादि ओर शनि स्वगृह दो तो भेसोकी 
आजीविका ग्यारहवे सूय्यं ह तो युजा पतटी स्कंघ अजासे ञचे 
शूजा नीची कहनीके नीचे मोग) हाथ रम्बा अंगी पतली नसं 
दीखतीर मिहनतसे राम बञुशिर दो, मङ्गल होतो लाम 


( १०८ ) ज्योतिषकल्पहुम्‌ । 


सूय्येवत्‌ स्कंधपर विस्फाटकादि चिह्न बुधसे थजा पतटी इपवान 
एकसी श॒क्रसे मोरी ग॒रूसे बहत अच्छी शनिसे तिखादि चिह् 
देसंही राड केतसे जानना ॥ 

बारे सूय्ये हो तो नेच रोग सूर्यं राह दोंतो वाम नेमे 


फुटी कहना वाम कनपरी ओंखके नीचै विस्फोटकादिका चिह्न ` 


कहना चन्द्रसे ओंखका रोग ओर उसके सग रुगे शीतकी बाधारेह 
मङ्गलसे शची मरे घ्री ककेशा; नेऽके समीप षिस्फोरकादिचेन्ह डरे 

नेखके समीप कहना मिथुनका बुध दहो तो नेच चंचर अच्छे 

गुरसे पुषता अच्छी, शुक्र हो तो कान बर स्वक्षे्ीसे कान कटे; 

शनिसे मंद दृष्टि रतोधसी डरी तरफ कणके अगे तिलके चिहं 

दाहनी तरफ कमचिह्न, व्यय अधिक हो ओर राजभय हो ॥ 

अथ राश लक्ष्‌ । 
मेष लय्रसे मस्तकं अथात्‌ रलारके सिरेपर विस्फारकके चिह्र व्‌ 

चोटका चिह्न होगा ऊचा कद माथा छोटा कुछ कपाठमं ञ्चीर कृश 

तजुहो वृष यसे गटीखा वदन गार एके हए, कद्‌ मध्यम, कपाल 

चोड़ाहो मिथुन लग्न रो तो हस्व आकार खूब सुरत वदन, कंमरसे 

नीचे पतला, चिकने गाः स्रीके तुल्य डादी कम कक लप्र हो 

तो ॐचा पुरुष, वदन सामान्यः कंधे ग्यारह सूयय के तुल्य कहना 
सिह य दो तो मस्तकपर चोटः शूर स्वभाव चा कद्‌, माथा 
बड़ा ने इछ छट हां कन्या लग्रसे हस्व आकार दबे स्वष्प 
तुला लयसे मस्तक बड़ा;कद्‌ मियाना,अगपुष वृथिक कसे मस्त- 
केम विस्फोटकं व चोटका चिह्र कद मध्यमःवदनमध्यम युखपर कुछ 
लंबाहे स्वभाव अच्छा धन लग्रसे रंग गोरा य॒खपर तिरुके चिह्र 
कद्‌ लंबा; शरीर दुबेख मकर टगरसे ऊंचा, रंग सांवखाः स्वखूप- 
वान; य॒खपर तिलादि चिह युख छोटा, ने छोटे, कुम्भ 


स्वाबुभत ज्योतिष । (१०९ ) 


देह मध्यमः, दबं धनी अख फीकासा, गार वेठे हए मीन लगसे 
पस्ताकद स्वहूप गटीला वणे ठीक बुद्धि अच्छी वक्षस्थर अच्छे ॥ 
जिसका शख चिकना हो नाक उकीली हो उसके ककेके गुरु लग्र 
भ कहना, जिसके पेटपर खताका चिह्न हो उसके निश्चय पंचम 
मगर कहना, जिसके मूर्तिमे मगल हो उसका शरीर निश्य 
दुबला होगा पंचम मगर मकर कुम्भ हो तो निस्सन्तान कहना 
मथेभे चोरका [चह रो वा खताका वचिहदो तो छम मगल 
कहना, जिसके पञ्चम शुरू उ्चका व स्वक्षे्ी हो तो वह निश्चय 
चूडा होतार, जो बहत वकवायकरे उसके पञ्चम बुध कहना ॥ 


अय भववच्‌र्‌। 


शछोक-घूयोहशमे तात चन्द्रान्माता चतुर्थके । 
भोपात्ततीये भ्राता च बुधात्‌ षष्ठे च मातुलः ॥ 
गुरवः पञमे पुत्रः श्कात्‌ सप्तमके स्ियम्‌ । 
शनितः अष्टमे मत्य॒जन्मकाठे विचित्यते ॥ 


अथै-पिताका कारक सूयं दै इसलिये सूरय॑से दशम घर पिताका 
विचार करना, ओर मात्रकारकं चन्द्रमा ३ इसखिये चन्द्रसे चोय 
घर माताका विचार करना, भात्रकारक भगकहै इसल्ियि मगरसे 
तीसरे घर भाईका विचार करना, ओर मामाका कारक बुधै इस 
स्यि इधसे छे घर मामार्ओका विचार करना पुत्रकारक श॒र्है 
-इसखिये य॒क्से पञ्चम भावमे पुत्रका विचार करना, ख्रीकारकं शुक्र 
होनेसे श्चक्रसे सप्तम भावमें घ्ीका विचार करना, सृत्यका कारक 
शनि इसलियि शनिसे अष्टम घरमे मृत्युका विचार करना ये सब 
बातें जन्म ङण्डटीसे विचारना ॥ । 


(११०) ऽयोतिषकल्पद्ुम । 


अथ अरहोकी _शभादयुम्‌ अवधिन्ञान्‌ । 

. छोक-द्रा्विंशो दिननाथवषकथितः चन्द्रे चतु. 

विंशतिः अषटा्विशतिकः कुजस्य कथितो दते बधस्य 

स्मरताः ॥ जीविषोडशपञ्चर्विंशभरनेष्टतिसौरषेदेत्‌ 

उच्चस्था यदि केन्द्रगाः श्चभखगाः कुबन्ति भाग्यो 

दयम्‌ ॥ १ ॥ 

अ्थे-घयं अपना श्ुमाञ्चभ फर जन्भ कालसे २२ वें वषम देतेहं 
चन्द्रमा २९ वे वषम सङ्गर २८ वषमे बुष २६ या ३२ वृ वषमे गु्‌ 
१६ ओर ३२ वे वम श॒क्र २६ ओर ४ रवे वमे शनि ३९ क 
वषमे तथा राह ओर केतु ४२ वे वषम अपना शचुभाञ्चम फक देतह । 
अथ सूकप्रश्र्‌ तथा मानसचिता वाहन 
ष्पाद त्कार छर्पत्‌ । 
मेष लग्नम्‌ चरका नाशा याने १।४।७।१० हो तो घोड़ा 

मनम छियाहैेसा कहना चरलय्मे स्थिर राशेका न॒वांशा हो तो 
हाथी कहना ओर दविस्वभावका नवांशाहो तो इच्छा हाथीपर जायगी 
पर कदेगा घोड़ा, वृष रग्रदो ओर्‌ उसमे नवांशा मेष सिह धन 
मकरका हो तो वाहन रथ कहना ओर नरराशे मिथन कन्या तु 
ओर कुंभ ठ्हो ओर इनमे इन्दीका नवांशा दोय तो नर वाहन 
पालकी वृगेरह कहना, ओर वृष रूपमे बृषका नवांशा होयतो गज 
 कंहनाः ओर चर 1 मकर बृशिक ॥ नर्वांशा हो तो उट 
कहना ओर इन्दी लम्रोका द्विस्वभाव राशिमें नवांशा हो तो उट 


कहना ॥ _ .. 
अथ पुष्पिता । 
मेष ल्मे मेषका नवांशा हो तो लार कनेर सगन्धहीन 
कहना; मेष लग्रमे बृभ्चिकका नवांशा हो तो अनारका परं कहना 


स्वाबुभूत ज्योतिष । (१११) 


मेषमें वृषका नवांशादहो तो यखाब ओर ककं व सिके नवांशासेभी 
गुखावका एरु कहना, मेषमें मिथुका नवांशादो तो तोरइका फल 
ओर मेषमे कन्याका नवांशाहो तो गु्बस, तवब्या, चिजविचित्र 
पूर कृडनाः मेषमें धनका नवांशाहो तो रायचम्पा सुगन्ध युक्त 
कहना, ओर वषमे वृषका नवांशादहो तो मोगरा, वषमे ककैका 
न्वांशादो तो चमेखी; बृषमें सिंदका नवांशाहो तो शेत चम्पा, 
वृषमें कन्याका नवांशा दो तो कमर; वषमे तुलाका नवांशादो तो 
केवड़ा; बृ्चिकका हो तो गावब, घनका हो तो श्वेत चम्पा, मकरका 
हो तो गिरिमद्िका याने माख्चमेली; इम्भका दो तो धतरा 
मीनका दो तो राल्दावटी, आर वृषमें मेषका नवांशा दी तो कम- 
लका एूल कहना । मिथुनमे भिथ्नका नवांशा हो तो मकारादि 
तीन अक्षरका एरु कना, मिथुनमे वरधिकका नवांशा होतो 
गकारादि तीन अक्षरका एूल कहना; वषमे वृषका नवांशा दो तो 
मकारादि तीन अक्षरका एर कहना, सिहमं सहका नवांशादो तो 
जकारादि तीन अक्षरका एल) सिहमे कुम्भका नवांशा दो तो तका- 
एदि तीन अक्षरका एक, कन्याम कन्याका नवांशा हो तो जकारादि 
दो अक्षरका पूरः तुकामें तुलाका व वृषका नवांशा हो तो मकारादि 
तीन अक्षरका एकः, वृिकम वृशिकका नवांशा हो तो ककारादि 
तीन अक्षरका एक) वा मेषका नवांशा हो तो ककारादि तीन अक्षर 
व्‌ तकारादि चार अशक्षरका एक, धनम घनका नवांशा होतो 
अकारादि दो अक्षरका परर, कहना ॥ जो कुम्भ राशिमे मकृर 
कुम्भका नवांशा दोय तो महिष वाहन कहना, चतुष्पद्‌ राशि खग्रमे 
नीच राशिका नवांशा हो तो ओर भिथुनका व धनका उत्तराद्धं 
होय तो गधैम बादन कहना, ओर अगि तत्वकी खथ तथा नवांशा 
होय तो रेर वाहन कहना मकरमें मकरका नवांशा हो तो ककारादि ` 


( ११२) ज्योतिषकंल्पदुम । 


अक्षरका एल करना, छ्य राशि तथा नवांशा राशि इन दो्नोका 
स्वामी एक हो तो एकं रंगका एर कहना, ओर लय राशि नवांश 
राशि इन दोर्नोका स्वामी अलग अलग हो तो भिभित रंगका 
एर कना, छ्य राशि बर्वान दो तो खयर रंग तुल्य रंग कहना, 
ओर नवांशा राशि बख्वान दो तो नवांशा राशि तुल्य रंग कहना ॥ 
द्रादश राशिनां तत्वज्ञानं टिख्यते । 

मे. वृष. मि. क. सि. क. तु. बर. ध्‌. म. क. मी. राशि 

अ. क्षि. वा. ज. अ. क्षि. वा. ज. अ. क्षि. वा. ज. तत्वं 

पु, खी. न. प-खखी- न. पु-खी.न. पु. सखी. न. ल्चीपुरूषादि 
लग्रका वणं ओर नवांश राशि वणे दोनोसे रंग जानना प्रथ्वी 
तत्तवकी खय दोय तथा नवांश दोय तो प्रथ्वी तत्वकौ राशिकीं 
सुगन्ध युक्त वस्तु जानना, ओर पुरूष शी नपुंसक इनके भेदसे 
वस्तुकी पुरूष श्री नपसक जाति जानना, ओर टयम तथा 
नवांशमे जलचर राशि दोय तो जसे उत्पन्न वस्तु जानना 
ओर पृथ्वी तत््वकी रग्न तथेव नवांश रोय तो पृथ्वी जनित भूर 


वस्त॒ जानना, ओर ग्रामचारी राशि व नवांशा दोय तो बगीचा- 


जनित वस्तु जानना, बनचारी लग्न व्‌ नवांशा होय्‌ तो अरण्य 

जनित वस्तु जानना; छग्न व नवांशमें जो बृखवान्‌ होय उसीके 

तुल्य हस्व दीषे मध्यम वस्तु जानना; व्च चिन्तामें नपुंसकं राशि 
होय तो अफल वृक्ष कहना ॥ 

अथस्ः। 

(लग्रेशो अह्ना, सुखकमेंशो विष्णुः, घीध्मेशा ओःयुद्येशो रूढः 

धनेशो धनदः नगेशो यमः, सहजेशो देवेन्द्रः, रिपुम्ययेशो राक्ष 

सः, कमशो वरुणः, ब्ह्मालक्ष्मीनारायणाभ्यां राज्यश्रीः, सुखंच ) 


न 


स्वावुभूत ज्योतिष । ( ११३ ) 


अथै-लग्र चौथे, दशवे पांचवें ओर नवें घरके स्वामी इकटे होकर 
केन्द्र भरिकोणमे बैठे तो सारभमि राजा होकर मदाराञ्य लक्ष्मीका 
भोग करे ओर उसको स्वप्रे भी किसी प्रकारका इःख नहीं व्यापे॥ 
( विष्णुना राज्युखम्‌ ) लेश चौथे दशवे घरके स्वामी इकटे रोवे 
तो राज्यञ्ुख हीवे ( लक्ष्म्या घनञ्चखम्‌ ) छ्य, पंचम ओर नवम 
कँ स्वामी केन्द्र विकोणमें होवें तो घनका पूणं सुखहो ॥ ८ राक्षसेना 
रोगदं) च्ठे बारदवं ओर ल्के स्वामी इकडे होकर छठे 
आव्वें बारहवे हों तो जन्मरागी ओर महादखिदरी हवे ॥ ( यमेन 
मृत्युः) सप्तमेश ओर रग्नेश इकडे होकर छडे < {उवे बारहवेकेठे तो 
थोड़ी उमर याने अल्पायु दोवे ( शदेन धनधान्यदेहल्यम्‌ ) अघ- 
मेश ओर लेश इकडे होकर छठे आठवें बारहवें बैठे तो राज्य धन 
दौलत ओर शरीर इन सवका थोड़ी उमरमही नाश होवे ॥ ८ घन- 
` देन धनम्‌ ) कग्नेश आर दूसरे रका स्वामी नवम पंचमहो ओर 
। उनका स्वामी भी वहीं हो तो दिनपरदिन राज्यलक्ष्मी बडे ॥ 
 ( वरुणेन व्यापारलक्ष्मीः ) क्य ओर लाभके स्वामी इक्र होकर 
` केन्द्र चिकोणमें बैठे तो व्यापार करनेसे ञ्यादहसे ज्याद्‌ह धन बे 
। ( केन्द्रध्िकोणखाभेषु पूणेम्‌ ) उपर छ्खि योग केन्द्र धिकोण 
। ओर राभमें हों तो परणं फल दवे ॥( स्वामी श्ुभयुतदृष्े शव 
। नीयम्‌ ) केन्द्र चिकोणमें पूणं छ्खि योग होवें ओर उसका स्वामी 
। मी साथ हवे तो तारीफ करनेके लायक अच्छा फल हो ॥ 
। शुभे शुभं भिस्थे सुखं दुखं सवे योजनीयम्‌ ) उप्र शिखि योग 
। शभ स्थानम होवें तो शुभ फलकरे ओर च्ठे आवें बारद्वे होवे 
। तो सुखदुःख दोनों देवे ॥ ( पत्रो इन्दुना केन्द्रकोणे दतत पुत्रसुखं 
॑ व्ययेशेनायुतम्‌ › पुत्र घरका स्वामी चन्द्रमाको लेकर राभमं 
- ५ 


( ११४) ज्योतिषकल्पट्म । 


अथवा नवम पञ्चम होवे ओर व्ययेश न मिखाहोवे तथा उच्च ओर 
स्वक्त्रीहोवे तो अपने जीतेजी राज्य धन सुख भोगकर अन्तमे 
दत्त पुत्रको देवे ॥ ( पुत्रशेलगेशे नायुते दत्तपुत्र योगः केन्द्रे कोणे 
राजलक्ष्मी दास्यति अस्थे सुतेशे ल्येरे नायते किशेनापि ) 
पथम ओर लके माछिक इकडे होवें तो दत्तपुत्र योग जानना 
ओर यह दोनों केन्द्र धिकोणमें दोव तो राजलक्ष्मी दत्तएजरको 
देवे, ओर वह दोनों च्छे आब्वें बारह होवें तथा उनका मालिक 
भी वहीं होवे तो दत्तपुत्र राजलक्ष्मी जबरन ठे रेव ॥ 
अथ व्यभिचारयोगः। 
लग्रेश रुग्नमे व सप्तमहो ओर सप्तमेश शनि श॒ुक्रकी राशिप्र 
केन्द्रमें दो ओर चतुथं शुभग्रह हो तो यह योग प्रथम अणीके व्यभि- 
चारका है, सप्तमेश शुक्र शनि राइ करके युक्त दो ओर श्ुकरषर 
मेगख्की दशि रो तो यह योग व्यभिचारका है, जिसके अष्टम 
चन्द्रमा दो वह व्यभिचारी दोताहै, सप्तमेश ओर चन्द्र ल्येश शनिसे 
पू्णद् हो तो यह योगभी अब्वर दरजेके व्यभिचारका हे, सप्त- ` 
मेश सप्तम भवनमें ञ्चु बधकेतु करके संयुक्त बेग दो ओर छ्येशसे ` 
दृष्ट हो ओर अष्टममे कोडै्रद दो तो प्रथम अ्रणीके व्थमिचारका ` 
योग है उसके दो खरी अवश्य हों, पञ्चममें धनके बृहस्पति हो ओर 
पत्तमेश करके युक्त हो तो एेसे योगम पेदाहुआ मतुष्य ब्रह्मचारी ' 
व बृहत्‌ सन्तानवाला होता है, जिसके पशचमश ओर सप्तमेश दोनों ' 
इकडे होकर पञ्चम घरमे बेटे उसके बहुपुत्र योग कहना, जिसके 
सप्तम सिहके सूयं हों उसकी जठराग्नि अत्यन्त प्रवर होगी भोज- 
नका इच्छुक व सूपशास्री होगा ॥ | | 
 निस्के चौथे घर मीनका शुक्र दो ओर पञ्चम मेषका सूयं हे 
तो उसके अक्षर अच्छे होते यदि सूरयके साथ शनि, ओर शुक्रके 


स्वाबुभ्रत ज्योतिष । , (११९) 


साय मंगल हो तो हिन्दी फारसी दोनेकि अक्षर अल्युत्तम कना, 
यदि शुक्रके साथ चन्द्र ओर सूयैके साथ बुध हो तो केवर हिन्दीके 
अक्षर अत्युत्तम कहना फारसीसे अज्ञ है॥ 


जिसके मेषका शानि सूर्यं सहित पञ्चमवैठे व॒ दशमवैठे ओर 
. सप्तमेश छठा हो तो उसके पथरीका रोग कहना, शानि सहित यदि 
मंगल हों तो भी यरी रोग कहना ॥ 
अथ निस्सन्तानयोगः। 

जिसके मेष ओर बृश्चिक राशिपर इकेला शुक्र किसी स्थानम 
बैठा हो ओर विशेषतः पञ्चम घरमें हो तो उस पुरुषकी धातु निर्जीव 
होतीदे ओर जिसके मंगल शुक्रकी राश याने वृष तलका हो तो 
घ्रीके रजमे गभोधान शक्ते न कहना, ओर शीकी इण्डलीमे इससे 
विलोम कहना ओर इकटी कुण्डलीम दोनों योग दों तो घ्री परुष 
दोनोका रज वीयं शक्ति दीन कहना ॥ 

जिसके जन्म कुण्डलीम शुक मंगरके क्षेम हो ओर मगर 
शुक्रके क्षेमे हो तो उस पुरूषका वीय्यं निस्तुष होवे श्रीका रक्त 
गभपिण्ड अच्छीतरदहसे न बनावे शुक्र मगर एकन होवे व श्युक्र 
कुज क्षेमे होवे तो अन्य केम गभेपिण्ड बने योगी राजकाभी 
वीय्ये परक्षे्मे पड गभ रहे श्री पुत्रवत्‌ प्रीति होवे अति प्रिय होवे ॥ 

मगर ओर चौथ घरका स्वामी निस ईडलीमे परस्पर संबध 
किसी प्रकारका करते होवे तो माता तीन आवृत्ति जीतीहे ओर चौथे 
घरका स्वामी सूयय हो तो मात। १२ वषं चन्द्र होवे तो २७ वषं 
मेगल होवे तो ३६ वषै बुध हो तो ४८ वषे माता का सख उसी 
योगम होता हे ॥ 


(११६) ज्योतिषकल्पद्रम । 


अथ अंध योग। 

द्रितीयेश ओर द्वादशेश दोनों इकटे या प्रथक्‌ २ हँ ओर सूयं या 
चन्द्र अथवा दोनोमेसे किसके साथरोतो उसी नेमे विकार 
कहना, सूय॑से दिवांघ ओर चन्द्रसे राच्यंघ कहना यदि श्युक्र इनके 
साथ योगकेरे तो नेमं एली, जाला तिरखछापन, कृटना जो ख्मेश 
सूयं या चन्द्र दोनों नेचपति सरित मय श्ुक्रके दों तो अन्ध योग 
हो परन्तु देवी या ओषधिसे नेमिं आराम होसक्तहि यदि इन 
सबका संगम छठे आस्व बारदहवे घर हो तो जन्म अन्ध कहना ॥ 
वारव या सप्तम राहु दो तो २ वें वषै चीका वियोग कहना; 
गुर बुध ओर दसरे घरका स्वामी इकडे होकर छठे आव्वें बारहवें 
चर षैठे तो म्रकता या कम बोलना कहे पापग्रह या नीचके हों तो 

मूकता इकलाना होता हे ॥ _ | 

अथ गाच्रफटय्‌ | 
मनुष्यके चन्द्र राशिसे जब गुरु प्रथम नवम पंचमया 
सप्तम अवि तो उस वषमे भाय्याके आधीन रहकर उसीमें अथवा 
अगले वषमे पु्पराप्ति होती यह योग वषेल्रमें भीरो तो निश्ये- 
से पुतरप्राप्नि होतीहै यह योग वषे लग्ने भी रो तो निश्चयेन पुत्र 
` श्राति हो इसी तरह चतुथं गुरू विवाहादि मद्गलकाय्यं करावें अष्टम 
गुर तीथं करावे द्वादश गुर श्म काय्यं तीथोदिमें खचं करावें ॥ 
अथ मतभेद । 


छोक-द्रादशदशमचतुथं जन्मनि षष्ठाष्ठमे ततीय 





च ॥व्यापिरविंदेशगमनं मिनषिरधं सरयरः रते ॥१॥ ¦ 
| द्वितीयः पचमः सप्नः नवमकादशा गरः ॥ अन्न विविध | 


भोगांश्च रत्नानि कुस्ते गुरूः ॥ २ ॥ द्विजन्मनि पचम | 


स्वाुभरूत ज्योतिष । ( ११७) 


सप्तमगृश्वतुराष्टम द्वदश -धमयुताः ॥ धनधान्य 
हिरण्यविनाशकराः रविराहृशनेश्रभूमिसुताः ॥ ३ ॥ 

अथे-बारहवै, दशमे, चतुथ, परे, छठे, आघ्वे, तीसरे युर 
जन्भराशेसे हों तो रोग प्रदेश यात्रा मिचसे विरोध कराते है ॥ १॥ 
द्‌सरे, पां चे, स।तवें, नवे, एकादश गरु नानारभतिके खख देते 

` हं ॥ २॥ जन्म राशिसे दूसरे, परे, पां चव, सातवे, चौथे, आरव, 
बारदवे, ओर नवेःस्थानमे सूयं राह शनि ओर मङ्गर धनघान्यका 
विनाश करते है ॥ ् 
अथ अन्वर्यागः। 

कृकं लय्रका स्वमी चद्रमा शनि भोमसे दष्टहो तो अन्धयोग करे 
लें सस्यं हो ओर शनि भोमसे द हो तो अन्धयोग करे ग्रमे 
चैद्रमा हो ओर शनि भोमसे दृष्ट ही तो अन्धयोग करे दसरे घर 
सय्यं हा ओर शनि भोमसे दष्ट हो तो एेसे जन्मभर्सि मनुष्य वाम 
नेसे अधा दोता है, बारदवें घर सूय हों ओर शनि भोमसे दृष्टो तो 
ठेसे योगसे मवष्य दक्षिण नेवसे अन्धा होतार, दूसरे घर चन्द्रमा 
हो ओर शनि भोमसे दृष्ठ दो तो इस योगसे भी मनुष्य दक्षिण ने्रसे 
अधा होतादे,ओर जो बारहवें चन्द्रमा शनि भोमसे दृष्ठ हो तो वाम 
नेजसे अधा होता हे ॥ 

अथ पतनयोगः। 

लग्र शय्यं या मगल दातो मनुष्य वाहनसे याकिंसी उच. 
स्थानसरे गिरताहै, जो सत्तमे सूयं मंगल दो तो भी उचे स्थानसे 
गिरेगा, अष्ठमेश षष्ठ दो तो भी पतन योग कहना, कय सप्तम अष्टम 
चरको सूय्यं या शनि भोम देख तो इस योगसे मचुष्य उप्रसे गिर- 
तादे, चतुथे षष्ठ अष्टम द्वादश चन्द्र हो तो जलम डूबकर बच जाता ` 


( ११८ ) ज्योतिषकल्पहम । 


हे अष्मेश चन्द्रमा जरु राशिस्थ दो ओर जलह करके युक्त दो तो 
एसे योगसेमी जलम इबकर मनुष्य बचजाताहै, जिसकी जन्म 
कुण्डरीमे चतथैश र्तिवर्ती दो वद पालकीमे बेठताहै, जिसके 
मार्तिमे गुरू हो बह हाथीपर अवश्य वैता है, ततीय युरुहों या बार- 
हवे मगर हो अथवा चौथे या नवम राह या शानि दों तो एेसे योगसे 
मवुष्य कृपण याने कंजूस होता है ॥ 

जिसके तुखाके गुरू पञ्चम हों अथवा मेष राशिके गुरू ग्यारह 
घर हो तो इस योगसे मनुष्यके प्रथमपुत दोय ओर पुचहोकर मर 
जवे फिर आर्यदा प्र न दोय जो कम राशिका युर इकेला पञ्चम 
होय तो अपत्रयाग करता, व्यापार योगकी प्रापि शक्रसे वश्का 
व्यापार मगकस से धान्यका व्यापार शनेसे अफौमका व्यापार 
चन्द्रसे टोर गायबेलोंका व्यापार कहना ॥ 

अथ चोरप्रकरणम्‌ । 

चतथैश थमे हो ओर श्चभदहसे दष्ट दो तो तत्कारु नष वस्तु 
मिरे, लाभेश धनेश श्चभमरहसे युक्त वा चष्ट हो ओर श्चुभ घरमे 
हो तो न वस्तुका छाम कहना. लयम चन्द्र हो तो प्रापि कहना 
ओर गमनागमन प्रभनमे इससे जल्दी आगमन कहना तसुमें सू्ै 
अष्टम राह ही तो नष्ट वस्तु नरी मिटेमी केवल अष्टम राइ हो वां 
केतु हो ओर ल्य खाटी हो तो चोरके वेडी पड़ ओर पदार्थं 
मिले, चतुरथेश पापाक्रान्त हो ओर चोथे घर पापीअहदहोवा 
चतुथंशको देखे तो अप्राति कहना, सप्तमेशसे चोरकी जाति 
कहना; वा सप्तममें बली मह हो तो उससे जाति कदना, सयुक्तयदसे 
उसके साथीकी जाति कहना; उत्का वक्री सप्तमेश होतो चारे 
संख्या द्वियण वा प॑चगुण कहना, चन्द्रके नवांशसे उस वस्तुक 
धरे जानेका स्थान कहना) मकरके नवांशमें हो तो परथ्वीमें गदाहै 


1 


स्वावुभ्रत ज्यातिष । (११९ ) 


कुभके नवांशसे घडम, ककेके नवांशसे जलके भीतर मकर 
चन्द्रमासे वस्तुका स्थान कहना, चन्द्रमा जिस दिशाको जानेवारा 
है यानी जिस राशिमें जवेगा उसके तुल्य दिशा कहना ॥ 


शक-मूर्तिपो नष्टधनपो जयेशश्चोरपोगतः ॥ चद्रा 
कें नष्टधनपौ तदेभ्यो् बिनि्णयः ॥ १ ॥ दूनपेन सहै 
कृत्र वरील्पतिभेवेत्‌ ॥ सप्तमे वाथय्येवा बी ल्मे 
श्वरोथंदे ॥ २ ॥ होरां स्थिता प्रणेतनुः शशांको जीवेन 
दृष्टो यदि वा सितेन॥ क्िप्रं प्रणष्टस्य करोति लाभं रमो 
पयातो बलवान्‌ श्चभश्चेत्‌ ॥३॥ खये रग्रेशजयेशो श्न 
पोवाथ ठ्रपाः॥ नृष्टकाभकरो शूने दग्नपो नाप्यते 
धनम्‌ ॥ ४ ॥ दगनात्रिठाभधर्मेषू सुतसप्तचतुथेगो ॥ 
अन्योन्यदृ्ट सूर्यन्दर हतप्रा्िकरोसखात्‌॥९९॥ स्रीग्रह 
दयनपे स्ीस्यात्स्वकोयान्तबहिःपरा ॥ एवं पसांशद्रेष्का 
णे पमभ्ित्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६ ॥ कीटकृकंटमीनेषु चतुर्थ 
तोयसन्नेधो ॥ मेषर्िहहये भूमौ हयस्यत्‌ बिनिदिशेत्‌॥ 
॥ ७॥ मन्मथे च तुलाम्‌ नानाकारप्रहे धवि ॥ क्षेत्र 
मध्येतु कन्यायां मकरे बरषभे भुवि॥<व्रषभरकग्योरगेहे 
सज्ञाध्यायेन्यदृहयेत्‌ ॥ शच चन्द्रे जलाधारे देवता वस 
तिरो ॥ ९ ॥ रवो चतुष्पदस्थानमिषटिकानिचयो बुधे॥ 


दग्धं स्थाने ुजप्रोक्तं शनो राहौ य बाह्यभरः॥१ ०॥अमी 


भिहिषुके स्थाने नष्टभूमिविलोकयेत्‌॥ विस्मृतिं यं मया 
वस्तु तत्प्रा यदि पृच्छति ॥ ११ ॥ वास्तुस्थानं तती 


( १२०)  ज्योतिषकल्पद्भम । 
य्‌ त॒ ग्राहकः सुखवशमगः ॥ शात्रगस्तग्रहस्तत्र यदात 
व्धिरुच्यते ॥ १२ ॥ सूयेक्षतोष्टे द्रनखतिर्विंशे धेबध 
 अमननषएशरथषाटा ॥ अन सम च तस्णे च नष्टे स्थान 
स्थितो तस्य फं नलाभः।॥ १३ ॥ सुथेभादिनमं यावत्‌ 
त्स्य सज्ञाचुरूपफटलम ॥ < । १९ । २०) २३ अंघसज्ञा 
स्वस्य स्थटपाश्चे हतं कामं ११।१७।२९ बैधसंज्ञं स्वस्थ 
लेस्थितम्‌ १। ३।७।९। १३।१८५। १९।२१।२९५। 
२७ । षोटा्स्ञं यत्नात्‌ लाभः २। ४ ।६ । १।१२1 १६ 
१८। २२।२० । २६ । तरूणसंज्ञयेषु अेनलाभः॥ 
चोरीके प्रकरणम यह अथान्तरोके छोक छवि ग्द परन्तु 
इनको परीक्षा अभीतक दमने नदीं कीरै इसाल्ये इनका अथे नहीं 
छिखा गया । इस खण्डमें वदीबातें छिखी गद जो अनेक बार 
परीक्षित होनेसे सच्ची साबित दो चुकी द ॥ 
सभाचर्‌ बतटलनरका तरकाव्‌। 
जितने आदमी बेटे उनकी सख्यामें वत्सान टके अक जो 
डना ओर उसमें चीजके नामाक्षर जोडना सबको दूने करना ओर 
फिर तीन जोड़ना पुरुष संख्याका भागदेना जो शेष बच उसी 
सख्याके पुरुषने चीज चोरीहै शङ पक्षम आदिसे गिनना ओर 
कृष्ण पक्षमे अतसे गिनना ॥ 
अय स्षृत्र ताजकप्डम्‌ । 
जन्म कथ वषे रुगन एक आवेतो वह वषे कष्ट दायक कहना ओर 
वषं कुग्नसे छठे आव्वें बारडवें जन्म ल्य हो तो वह बषे कष्ट दायकं 
कहना वा जन्म छम्नेश वषे टग्रेश ६-८-१२ वे पड़े तो वह वष 
कृषके देनेवाखा होताहै वषे लग्रसे च्ठे स्थानमें सयं शुक्र हो तो 


[रिरि 


~~ अ क-म + क 


स्वाबुभूत ज्योतिष । (१२१ ) 


दाहिने पांवमें शच भय करतादै, छगनका स्वामी सूयं ओर चन्द्रमा 
करके युक्त हो तो इस योगसे मनुष्यको दम ओर खोसीकी बीमारी 
होती है, रग्नेश अस्तंगत हो अथवा खग्नेश चन्द्रमासे दष्दो तो 
इस योगसे भी मनुष्यको शद ओर खोँसीकी बीमारी होतीहै जिसके 
जन्मकारमे अषटमेश रगनस्थ हो ओर शुक्र ओर शनि ग्यारह 


ओर बारद्वं भावम हो तो रेसे योगवारेकी दैजकी बीमारीसे 


मृत्य दोतीदै. भथातरोमे ताजिक सम्बंधी बहत उत्तमोत्तम योग 
लिखेहं जो आजतक किसी छपे इए अथमें देखनेमे नदीं आते जो कि 
उन कोका भन कभी अभव नहीं किया दै सिये भथ विस्तार 
भय॒से वे सम्पूणं योगायोग्‌ इस भथमं नदीं छिखे जार्वेगे तथापि दिग 
दृशेनकी ति पाठक गगोके अवलाकनाथे कुछ छोक छिखि जते 


ह ॥ 


यथा-यदा छिद्रनाथो तनुस्थानगो वा तथा रग्नना- 
थेऽरिभवि यदि स्यात्‌॥तदावषमष्येनराणां हि मत्युभवे 
तस्य चायुध्यतोदेवयेगात्‌॥१॥ चंद्रो यद्‌ भदयुतोऽष् 
स्थः छञ्माधिपेनेव युतश्ृष्टः ॥ तदा च रोगं इर्तेन- 
राणां विषूचेकाभेश्च गदाद्यरिष्टम्‌ ॥ २ ॥ वषाधेपे 
शशिषुतेयदिमृत्युभवेश्चयात्मजावनिसुतेदयुनगे च पापे॥ 
चनदरक्षिते प्ररत मरणं नर्णां कण्ठादिरोगवशुतः 
प्रवद्‌तिसंतः ॥ २. ॥ जन्मनि यदारघरगतेऽकंपुतरे वंस 
शशेयंदिमूत्युभवि ॥ शेरेण युक्ते करुतेनराणां भुजग 
मस्य स्प्रशतेनरिष्ट्‌॥ ९।मन्दो य॒दा चन्द्रप्े मूरगक 
ञ्नमंदराशोखलुपापयुक्ते ॥ लप्राधिपेमत्युगतेसुवषं क 
रोतिरिष्ं च जलोदराश्च॥मृत्युस्थितो जन्मने भूमिपुत्रः 


( १२२ ) ज्योतिषकटपटम । 


वर्षेबलाटये दशमेप्रपन्चः ॥ चतुष्पदास्यात्पतनं तथेज्ये 
स्यादीक्षितेचेचहनंतिरिष्टम्‌ ॥& ॥ वर्षेश सुरपूजिते 
सुतगते नवमे च प्ात्युखं धीनाथे भ््॒जे तथाबखयुते 
सप्तस्थिते भाग्यभुक्‌ ॥ कुयाचेच्च कृबूलकं श्ुभखगे 
सोख्यं स॒ताद्रारतो ज्ञेयं वा सहमाधिपे शभखगे्यक्ते 
तथालोकिते ॥ ७ ॥ षष्ठाष्टमे जन्मकाठे यदि स्याद्रवि 
चन्द्र माः॥पापयुक्ते तदा मत्य्‌ राजदोषान्न संशयय्‌ <॥ 
सहजभावपतीरिपुभावगे रिपुपतिः सहजे रिएसंयुतः॥ 
तदीयवषंगते स्वभ्राततो भवति शखहतोः शिरनश 
नम्‌ ॥ ९ ॥ ऊर विलग्ने च कृलत्रगेहे व्ययस्थिते भूमि 
सते विटे ॥ सन्तानरीनं प्रथमं ख्ियाच विन्दत्सुखं 
युग्मकृतं च भायां ॥ १० ॥ लथ्राधपे भोमगते च रप्र 
रंभ्राधिनाये व्ययगे रिपस्थे॥करोति कष्ट रिपुणां विबादो 
 भित्तादिपातेन करोतिरिष्टम्‌॥ ११ ॥ कन्यान्‌ भास्करे 
मूतिसंस्थे जायाभावे चाकजे पापयुक्ते ॥ तस्मिन्‌ वर्षं 
मानवानां हि कटं भायामरत्युनिंधितं तचरयोगे ॥ १२ ॥ 
तानजिकरोमे निधनभुवननाथेद्रन्यभवि नराणां व्ययथुव 
ननाथो म्रत्युभवि यदि स्यात्‌।॥तजचभुवनपतिः स्यानिषेले 
चापि वर्षे भुजगदशनमरत्युः शङ्र्थापि रक्षेत्‌ ॥१३॥ 
मन्दे द्वितीये खुखगे हिमां्पापादिते कभगते कुपुत्रे ॥ 
ल्याधिपे मरत्यगते सवषं मृत्युं विशेभ्यः प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ १४ ॥ कृ्म॑स्थिते सूय॑सते दिनेशः रप्र स्थिते 


स्वानुभ्रत ज्योतिष । (१२३) 


छिद्रपचन्द्रयुक्ते ॥ जन्माधिपे शद्चगते्रव्ष करोति कष्ठ 
लकुट प्रहारैः ॥ १५॥ लग्रेभोमे पापयुक्तेथ चन्द्रे पुत्र- 
स्थाने जन्मपो स्त्युभवे ॥ मन्दे युक्तं ङूरटष्टे सवर्षं 
विदयत्पातात्मानवानां हि भत्यः ॥ १६ ॥ स्वस्थानस्थ 
भंगे श्रूमिपुत्रे ऋरेयुक्ते वीक्षिते वा तदाब्दे ॥ लयस्वा- 
मीरन्ध्रगे उष्वपातान्चनरिषं मानवानां च तत्र ॥ १७॥ 
चन्द्रेशो यदि केन्द्रसोम्यसहितो जन्मेशयुक्तो दशो 
क्मशश्चणु कमंमो ञ्चमयुते संभ्राज्ययोगप्रदः ॥ तदयोगे 
रविमण्डले रि पुगरहे शोरी च युक्ते शिते तत्काठे मरणं 
धुव च्रपजने शक्लामिषातप्रदः ।॥ १८ ॥ मन्द पतिमंदगे 
सवलो यदा खलखगेः सहितो न च वीक्षितः ॥ अ॒निवरेग 
दितं बहुकं सुखं युवतिगम भवं विभवं तदा ॥१९॥ 
देवाचितो जन्मनि यत्र राशो वर्षसराशेयदिपचमस्थः॥ 
तत्रास्यते बपंपतो बुधो वा भोमोथवा पुत्रसुमद्व 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ यद्राशिगो जन्मानि सूस्यएुत्रो वषं च 
तद्राशेभव विलयम्‌ ॥ सतानकष्टं च कुजः सुथस्थो 
विलोमगः प्रहरो निरुक्तः ॥ २१ ॥ 
अथ जन्मपत्रकी दक्षिणाके जाननेका प्रकार । 
पूरी जन्मपरी होय उससमयक तात्कारेक लय बनाना सूैसे 
लछग्नके बीचमें जितने अह दों उतनी सुद्राकी प्राप्तिकहना प्रश्रख्य 
गुरू तथा स्वस्वामिसे दृष्ट दो तो निश्चय यह योग होगा, छग्नसे 
परटे दूसरे बारह घर राह केतु शनि हो तो बिरङरदक्षिणा न भिखे 


(१२९ ) ज्योतिषकट्पहम । 


मकघरूमसे मिलभी जाय मगर भरोसा नदी. र्य केन्द्रमे अूर्यह 
हों तो निष्फल जानना, ग्नमें सूरह दो अस्त होय रसे होय 
तो उधार केरे ओर रग्नमें सूयैका होरा हो तो वह उधारभी न पटे 
चन्द्रका दोरा हो तो काटन्तरसे भिरे कग्नेश वक्र हो तो यजमान 
न मिरे या नघ्रबुद्धि पायाजवे, कुगनसे सूयैके मध्य कोहं अह वक्री ` 
होय तो निर्णीत दक्षिणामेसे छ रखख्वे अतिचार अह हवि तो 
सुश्किलसे प्राति देवे, यजमान्‌ राश्येश अस्तंगत दोय तो इछ 
न मिरे अपनी राश्येश अस्त दो तो प्रारब्धे प्रात्तिनरीं, ल्येश 
अराक्रान्त वा अस्तगतसे य॒क्तदोय तो दक्षिणाम कोड भांजीमारे दग- 
बखेडा करनेको उथत हो बे, ग्न स्के वीचमें जितने थह अस्त 
वृक्रीहोवें उन्दं न गिनना मगर राह केतु गिनना उत्तम मध्यम 
कनिष्ठ स्थानसे युहर रूपया चत्री स्वतकेसे य॒द्रास्थानी जानना॥ 
दूसरा प्रकार । 

( तत्रामवणेसंख्याकेः युतानंदहताशेरेः ॥ यनिभिस्तदरेद्राग 
शेषं दक्षिण सुच्यते ॥ शेषं पञ्चयणं कृत्वा दशभिः शोधयेरघुनः) 
दाताके नामाक्षर गिनना उननामाक्षरमें रभिलाना ओर सवेयोगको 
८ से गुणना उस शुणनफटमें ७ सातका भाग देना रन्धिसे कछ 
कामनहीं रोषको पञ्चगुणा करना वही दक्षिणा मिलेगी ॥ 

अय जठवाट्स्थापनवाव । 
शोक-कंभादाकृतिदयद्धताम्रदशमिः पारं षले- 
निर्मितं शंकोष्वन्निति शङ्पस्त्रातिमिदं मासागलेनां 
पितम॥ विद्धा हेमशलाकरया सुसटिले उन्मज्य तस्मिन्‌ 
धटी उन्मज्याखटटषष्टेवारपरिते करेन सा पूर्यते ॥ 
अर्थ-दशपल तावा रेकरके उसकी एक कटोरी कभाद्वं (आधा- 


स्वाबुभूत ज्योतिष । ( १२८ ) 


घड़ा ) के आकारकी इसतरहसे बनाना कि उपरका व्यास इसका 
१२ अद्र चोड़ाहो ओर वह कटोरी & अरु गहरी हो एेसी 
कंटोरीमे २ मासे सोनेकीभ्ञड़क छम्बी सीकसे बीचमें छेद करना 
ओर जर्के भरेपाचमें इसकटोरीको डाख्देना इसकटोरीके जले 
इूबनेमे & ० परु रगेगे इसको जरुवरी कहते है ओर घटीनाम 
घड़ीकै इसीखिये यह घड़ी घड़ी अथौत्‌ २९ पलको बतलाने- 
वालीहै. यहां कविने इस कके बनानेमे यह चातुय्यं कियाहे कि 
इस कको धीरेधीरे &° बार पट्नेमें जितना समय लगेगा उतने 
समयमे कटोरी जल्में इबजवेगी सोनेकी सींकका प्रमाण इस- 
शोकम छिखाहे ( यथा माषमात च्यंशथुता स्वणैव॒त्तशखाकया ॥ 
चतुभिरंशुङे राप तयाविद्धमितिस्फुटम्‌ ) प्रगट दो कि ^ रत्तीके 
बृराब्र १ माष होता ओर &% माषका १ पल होताहे ॥ 
अथ छायासे इष्टजाननेका प्रकार । 

® ° -परं दिनं दनमानविहीनं सक्षभिराहतं प्ञचवि 
भक्तय्‌ ॥ आर्यभटेन विनिरभितया भासा च भवेदिन 
म॒ध्यमछाया॥१॥या यत्रकले भवतीह छाया मध्याह्न 
हीना स्फुटशंङयुक्ता ॥ तयादिने षट्यणितं विभाज्य 
पूर्वा परार गतगम्यनाढ्या ॥२ ॥ 

अथे-सवसे वड़ेदिनमानभसे इष्टदिनका दिनमान घटदेना 
ओर जो कुछ शेषबचे उसको ७ से युणना ओर शणनफलमे « का 
भागदेना जो ङु रब्धिअवे उसकानाम मध्याह्न कालकी याहि 
इस मध्याह्न याको उससमयकी १२ अङ लम्बी शंकृकी 
छायामेसे चटाना ओर उसमें शंङकी रम्बा भिलादेना ओर 
इसका भाग & से दिनमानको गणना ओर उसगुणनफलमें इसका 


(१२६ ) ज्योतिषकटपद्रुम । 


भागदेना जो कुछ आवे उतनेदी घटि दिन दोपहर परे चढ़ा 
कृहना ओर दोपदरके उपरान्त उतनेरी घटी दिन शेषकहना ॥ 

अथ उदादरण-जैसे परमदिनमाम ३५।२० ह इसमेसे इष्टदिन- 
का दिनमान ३० घटाया तो रदे ५।२० इनको सातसे गुणा तो हए 
३७१ २० इनमे « का भाग दिया तो इए ७। २८ यह मध्या 
छाया अब मध्याह्वकारुके उपरान्त किसीने १२ अंगु शंकु 
छाया नापी तो १० अगर इई इसे १० अंगुखमेसे मध्याह्न छया ` 
चटाई तो रहे २) ३२ इनम शंकुके १२ अगु जोडे तो इए १४। 
३२ इसका भाग उसदिनके दिनमान द्छसे गणेहएमें देना अतएव 
भाज्यभाजक दोनोके पर किये इसखिये १४-३८ को &० से युणा 
तो इए ।८७२ ° यह भाजकहआ ओर दिनमान ३० को & से 
गुणा तो इए १८०1 ° इसको ६० से गुणाकर परकरिये तो इष 
१०८०० यह भाज्य हआ इस भाज्यमें उक्त भाजक का भाग दिया 
तो १२ घ १६ प° रछन्ि आइ जो कि मध्याहके उपरान्त 
छाया नापी थी इसलिये १२ घ० १६ प° दिन बाकी हे अब इस 
को उसदिनिके दिनमान ३० घड़ीमेसे घवटादिया तो मालूम इ 
किं इष्टसमयपर १७ घ ° ४४ पर दिन चदि ॥ 

अय्‌ २९६२९१९ सं पादय ननन्का्रकर्‌ । 

छोक-चुमाननभिसंयणं _गतेष्यघटिकाहृतम्‌ ॥ 

द्विभावतरोचितं पदं प्रभानिजेष्ट कार्जा ॥ 

अथै-दिनिमानके च्ियुणकरना ओर इष्टवटीका भागदेना खन्धि 

क अल्गस्थापन कूरना पिर दिनमानका ब २७ का अन्तर 
करना जो अन्तर अवि उसका ओर अलग स्थापित हए अकका 
अन्तर करना जो अन्तर आवि उतनेही पाद्‌ छाया जानना ओर 


भ 


भी दिविष्टकार जाननेके बहुतसे शेकेहे ॥ 


स्वासुभ्रत ज्योतिष। ्‌ ( १२७) 


छोक-वेदाब्धिरूपाऽश्वनिचेत्रमासे वैशाखभादर 
शरेवहिरूपाः॥ ज्येष्ठे तथाश्रावेणत्यशंमेकं बाणं नारू 
पमषाटके च ॥ १ ॥ खंबाणरूपं फाल्य॒ने उर्जमासे मा 
घृषु मार्गे खरसेन्दलिक्ताः ॥ ति निः रूपतथा च 
पोषे एवं धुवाडं कथितो नीद: ॥ २. ॥ सतालभवे 
 च्छंकुछयशंकसमान्वेतः ॥ शाद दीयते भागं रुन्धा 
दुः घटिकापः ॥ ३ ॥ ्‌ 
अथै-वार ओर चैजके १४४ धुवाकेदै वैशाख ओर भादों 
के १३९ ज्येष्ठ ओर आवणके १३० आषादृके १२५ फाट्गन 
ओर कार्तिकके १५० माघ ओर अगहनके १६० ओर पौषके १७० 
धुवाकर्दै. अब ॒वरावर जमीनमे ७ अंगुरुकी छड़ी खड़ीकरके 
छाया नापना जितने अगरु छया हो उसमें ७ अंगुल 
जोड़ना ओर इसयोगफर्का भाग उक्तधुरवाकमें देना जो 
रुन्धिआवे वदी इष्टी पर है ॥ इसतरह बहुतसे क छाया 
नापकर इषटजाननेके है परंतु आजकल्की इग्रेजीघड़ीके सख॒काब- 
लेमे ये सुब विधि अशुद्ध दँ सबसे उत्तम ईमेजी घडीका टाइमहै 
किं जिसमें कभीभी अंतर आना संभव नदीं हे ॥ 
अथ निषकडकुडठी निमाणप्रकार्‌ । 
आजकल ज्योतिषीलोग जन्मकुडलीके साथमे निषककुडली- 
भी बनाते हँ ययपि यहविधे स्वेथा सत्यनदीं ३ तथापि पाठकोंके 
अवरोकनाथं उक्तविधेका प्रकाशितकरना उचितजान निषेकका- 
लके कुछ शोकं नीचे छिखताहूं यथाः- 


ख क $ ऊ 


जन्मल्ये समेन्नंगे जन्मंदुसममत्रत॥धोसमं जन्मलग्न 


( १२८ ) ज्योतिषकल्पट्म । 


` स्यात्‌ तस्मात्‌ कालात्‌ ततेविदः ॥(अथ्‌ आधानक्ि 
चन्द्रवशात्‌ प्रसवज्ञानमाह › आधानं यदिदश्यते स्थर 
गते चंडीशच्रणामण्‌ नारीणां प्रसवस्तदाखलभवे युग्मा ' 
कपक्षे २९२० दनैः ॥ सघाशीत्यधिकश्चपक्षसहिते 
२८० स्तर्दिमशचरष्रगे चन्द्रा २८१ दिने रसात्‌ ` 
लभुजे २७६ वाद्विस्वभावे विधाविति ॥ व्यंगस्पष्टवि ` 
धवा भचहतास्वाष्टथाशयक्ता रसा्व्यरव्याटयाश्च 
` मिषकजन्मसमर्यांतवासरोषो भवेत्‌ ॥ सवा््यगेन खवा 
न्वितेत्रतिथयोथाश्वासतशेषाद्रणाद्धीनो जन्मदिने निषेकं 
दिनपश्चवं तिथिभ्यस्तिथिरिति ॥ 

इन सब कोका सार यह है किं, आधानकारुका चन्द्रमा 
ओर जन्मकाककी ठ्य ओर जन्मकारुका चन्द्रमा तथा 
आधानकाल्की ल यहं सदा राशे अश कला विकलरमें 
एकहोती द जैसे किंसीके जन्मकाले लग्र ८ । 9 २७1 १५ 
ओर चन्द्रमा ५ ।९। ४४ । २८ ओर सूयं १ । १८। 
३ । ३९ रँ अब इनसे आधानङ्कंडली बनानेकेषियि नवम 
अथवा दशममासमें एसा समय तजबीज करनाचादहिये कि उस॒- 
दिनका चन्द्रमा ओर जन्मकाल्की क्य ओर उसदिनकी लग्र व 
जन्मकारुका चन्द्रमा एक दोजावे. अब देखनेसे मालूम इआ कि 
सूर्योदयात्‌ इष्टधरी & पर « ओर स्पष्ठ रवि ५। २२।५६।५६ 
इस इष्टपर गणित करनेसे चन्द्रमा ८ । ४ । २७। १९५ ओर ल्प 
«। ९। ७४ । २८ आह बस यही निषेककार्का समय दे परंतु 
यह विपि सवथा सत्य नरीह सननोके मनोरंजनाथं छिखदींद ॥ 


स्वानुभरत ज्योतिष । ( १२९ ) 


वतेमानकालके कुछ नरेदोंकी जन्मकुंडाश्यां छिखी 
जाती है कि जिनके अवलोकनसे राज्ययोग भाग्य योगादिका 
अनुमान पाठकाको भटी भोति दोजावेगा ॥ 
अय कृडटलचक्राण। 
सं ° ७५५ जूलियनवषं तारीख २५ दिसम्बर जन्मटग्र 


शुक्रवार कत्तिका नक्षत्र राको 99 बजकर (५ = ठ 
&९ मिनट ३८ सेकण्डपर हजरत ईसामसीह | क 


ईंग्लिशधमसंस्थापकं का जन्महआ ल्य 09 र स 
स्पृष्ट &।१ सायनरवि ९।१॥ ष ५ | 

यहदिया प्रांतके वेतलहामनगरमें हजरत इसामसीहका जन्म- 
हुआथा जन्महोनेके9 ° दिन उपरांत ये ईजिप्त ८ मिस्र ) नगरमे 

य्रादेयांके भयसे लेजाये गएथे१ रवषेकी उमरम जेशसटेमके 
मेदिरमें उक्टरोकेसाथ इनका शाघ्राथं हआ वहां इन्हेकी विज- 

यहद तबदीसे इन्दोंकी कीर्तिं बढने र्गी २५वषेकी वयमें इन्दोको 
आचाय्यपद्‌ प्राप्तहुआथा २र्वषेकी वयमें इन्दोका इमजीरीत्यव 
सार नामकरण संस्कार इआ ओर ये उसदेशके दीवानपदपर 
आषूड किए गए तवहीसे इनसे ओर मवुष्योसे शद्चुता बदी इन्हों 
का स्वभावं बड़ासोभ्य ओर सदु था मातापिता इन्दोके बहतका- 
खतक्‌ जीतेरहे. यहूदियोके भयसे ये ष्िपेहुए लोर्गेको उपदेश 
देतेरहे अंतमे ३रवषं ईमदहीने ११ दिनकी वयम यहूादियोकी . कपर 
सलाहसे दोचोरां सहित ये श्लीपर चदाएगए ओर उसीशूलीपर 
इन्हांकी मत्युहुइईं उसदिन राको चन्द्रमदण इआथा इजरतङसा- 
असीहका शरीर श्रीके आकारमेथा विशोत्तरी मतातुसार इनका 
जन्म सूयेकी महादशामें आथा ओर राहुकी महादशापे इनकी 


( १३० ) ज्योतिषकल्पद्रुम । 


मृत्युर बाहेविलमे लिखा दे कि इन्दोने कटै मृतकषुरूष जीवित 
किण्थ ओर आमरणपर्य्यत ये जह्मचय्यं धमेसे रहे इनका को 
विवाह नदीं हआथा ॥ ्‌ 


जन्मटठय् 


माघसुदी १३ गुरुवारको कंसराजाका 
जन्म ॥ 





सं° १८९८ कार्तिक वदी ११ मंगर्वार 
ता. ९ नवंबर सन्‌ १८४१ को प्रातःकाल १० 
बजकर ७८ मिनटपर इज॒र राजराजेशधर ओ- 
स॒प्तमश्डवडं भारतेश्वरका जन्म रवि ६।२४ 
लग्र ८।4॥ 





सं° १९२८ प्रथम भाद्रपद्‌ वदी १४ मगेल 
वार ता० १५ अगस्त सच्‌ १८७१ पुष्यनक्ष् 
१०।० समये श्रीमती महाराणी वत्तंमान राज्य 
कृत्तां चीनकस्य जन्म तस्य जन्मच॑दङ्कंडली- 
यम्‌ रवि ३।२९॥ 


सम्वत्‌ १९२५ ज्येष्ठवदी ११ चंदरवार १०।० य तः 
रेवती ५५। ° ता. १८ मह सन्‌ १८६८ को | 
आलाहजरतने कोकप्त दसरे शाहनशाह मोनम | 
खूमजमानेदालका जन्म रविं १।५ तस्य जन्म 

चंदर कुंडली ॥ | 








>< म 


स्वानुभरूत ज्योतिष। ( १३१ ) 


सम्ब ° १८८७ भाां बदी ३० बुधवार 
आश्ेषानक्षअ १४। ° ता० १८ अगस्त सन्‌ 
[2५ १८३० आलादजरत प्रान्सिसि जोसेफ वत्त 
मान शाहनशाद आस्दीयाकस्य जन्म तस्य 
चंदरक्कंडरीयम्‌ रवि ।३॥ 

सम्ब्‌ ०१८९५ माचबदी १ चन्द्रवा२५।० 
आद्रानक्ष्र ७1० ता० ३१ दिसम्बर सुच्‌ 8 
१८३८ को श्रीमान्‌ इमाइलखोवेट बहादुर बत्तै- 
मान्‌ फरसिनरेशका जन्म तस्य चन्द्रद्ुण्डली- 
य॒म्‌ रति < । १७॥ 








सम्वत्‌ १८८५ माघवदी रबुधवार ५८।० 
आषा ३५।० ता ०२१ जनवरी स्र १८२९ 
य को आलादजरत दृसरे ओस्करबहादुर वत्तेमान 
शाहस्वीडन ओर नोखेका जन्म तस्य चन्द्र 
<~ >^ ११ +कुण्डलीयस्‌ रवि ९।९॥ 

सम्बत्‌ १९१५ माचवदी ९ गुरूवार २९।० 
विशाखानक्षञ्र २७। ता° २७ जनवरी सन्‌ 
१८५९को आखाहजरत दूसरे विखियम बहादुर 
वत्तेमानशाहन्शाह जम्म॑नीका जन्मः तस्य 
चन्द्रकुण्डलीयम्‌ रवि ९1 १४॥ 
सम्बत्‌ १९४३ वेशाखसुदी १५ चन्द्रवार &०।० 
विशाखानक्ष ५८ । ° ता० १७ महं सन्‌ 
१८८६ को आखाहजरत तेखंअलफोचसोबहा- 
दुर वत्तेमान शादहइस्पेनका जन्म तस्य चन्द्र 
कुण्डलीयम्‌ रवि १।० ॥ 











(9३२) ज्योतिषकल्पद्रम । 


सम्ब ०१९०७ चेवस्ुदी १२ चन्द्रवार ३० 
1० मघानक्षच ५०।० ता ° २५ माच सन्‌१८५० 
को आखाहजरत अजफश्दीन वहाइरवत्तैमान 
शाहइरानका जन्मः तस्य चन्द्रङ्कुडलीयस्‌ 
रवि ११।१२॥ ध 





को भ्रीमानच्‌ बिक्टरएमेन्युएक तीसरेवत्तेमान- 
शाह इटेटीका जन्मः तस्य चन्द्ङ्कंडलीयम्‌ 
रवि &।२६ 

सम्ब ° १८९९ कुवांरवदी २ बुधवार ४५।० (अ प 
रेवती ०। ° ता० २१ सितम्बर स° १८५२ 
को आलाहजरत दूसरे अनब्दुरुहमीदखां बहादुर |~ : 
वत्तेमानघुरुतानषूमका जन्म तस्य जन्मङ्कुण्ड- 
लीयम्‌ रवि «५ इष ०।१० समये जन्म ॥ 

सम्ब ° १९०९ कातिंकवदी& बुधवार १३।० 
पुनव॑सु २६३। ° ता ३ नवम्बर सच्‌ १८५२को 
आखाहजरतं भिकादोबहादुर वत्तेमान शाहः 
न्शाह जापानका जन्मः तस्य चन्दरक्कण्टीयम्‌ 
रावि &। १८ 

सम्बत्‌ १९१० कु्वांरवदी ® बुधवार २१।० 
भरणी २७। ° ता० २१ सितम्बर सन्‌१८५३ 
को ओ्रीमन्त खोललोनकोनं बहादुर वत्त॑मान- 
श्यामनरेशका जन्म तस्य चन्द्रकरुण्छीयम्‌ 
रवि ५। ६ ॥ 














स्वज ज्योतिष । (१२३) ` 


सम्वत्‌ १८९२ चेत्र सुदी ११ गुरुवार मघान- 
| क्षत्र ५०। ° ता० ९ अप्र सन्‌ १८३५ को 
आखाहजरत लेपोटड दूसरे बहादर वत्तमान 
बेखजियम नरेशका जन्म. तस्य चंद्रङ्कण्ठीयम्‌ 
रवि ११। २७ | 

संवत्‌ १९२० कुर्वांरवदी १ चंद्रवार्‌ ९॥। ° |>. २ „^ ९१ 
रेवती ३४। ° ता ० २८ सितंबर सन्‌१८६३ |२ ¬< १२ 
को ओमतकारों बहादर वत्तेमान पोतवुगाल न- < 
रेशका जन्म तस्य चन्दरङ्कण्डलीयसू रवि«।१२ ||.“ ६ 





(<. सम्वत्‌१९३१ द्वि° आषाढ सदी १ भगल- 

~ इ. ^ | वार ३८। ° पुष्य ६०। ° ता० १४ जोह 
<-> | सच्‌ १८७४ को आलाहजरत अब्बासं द्सेरं 
~ || वहादुर वत्तेमान भिशरनरेशका जन्म तस्य 

चन्द्रकुण्डरीयम्‌ रवि २1 २९ ॥ 


सं०१९०२ पौषवदी १० बुधवार १३० इ: 


स्वाति ९९३० ता° २४ दिसम्बर सन्‌ १८४९९ कों बु । 
< 















ओ्रीमन्तजोजेनरेश वत्तेमानशाहन्शाह यूनानका १ | 
जन्म तस्य चन्द्रङ्ृण्डलीयम्‌ रवि ८।१०॥ |> 


सं ०१९३२ श्रावणसुदी ७ रविवार ३८। ° 

६ स्वाति ५३।° ता०८ अगस्त सनु १८७९ को 
इख. | श्रीमन्त इन्‌र्‌ महाराजा शमशेरजंग बहादुर 
\ | वर्तमान नैपाल नरेशका जन्म तस्य चन्द्र 


च | कुण्डटीयम्‌ रवि २।२२ ॥ 








(१२९) ज्योतिषकल्पदम । 


सं ०१९३३ भादोवदी ९ चन्द्रवार ११।० 
रोदिणीनक्ष् ३४।० ता०१४ अगस्त सन्‌ 
१८७६ को श्रीमन्त एरेकजेन्डर बहादुर बत्त- 
मनशाहसरलियाका जन्म तस्य चन्द्रकुण्डली 
यम्‌ रवि३।२९ ॥ 













व सं०१९२द आपादृसुदी बुधवार ५। ° हस्त 
<< ९ >| नकष २४।* ता०१८ जोल सन्‌ १८३९ को 
९४ ङ भीसर्योदयात्‌ इष्ट १।० समये इजूरनिजाम दैद्‌- 

९ “१९ || रावाद्‌ दक्षिणका जन्म रवि ३।३ लग्र ३।८ ॥ 

सं०१९३३ कार्तिकञ्चदी 9 शनिवार ज्येष्ठा 
नक्षत्र ६०1० श्रीूर्योदयात्‌ इष्ट ३९।१० ता० 
३१ अक्टूबर सच्‌ १८७६ समये ओरीमन्तआली 
जाह महाराजा माधोराव संधिया बहादर वत्ते 








स०१९१८ भादोवदी ९ गुरूवार रोदिणी 
न° <८। ° ओओसू्योदयात्‌ इष्ट ०।१५ समये राज 
राजेन्द्र श्रीमहाराजाधिराज सवारेसर माधोसिह 
बहादुर वत्तंमान जेपुरनरेशका जन्म रवि ।१३ 
लग्र ९।१९ ॥ 
सं०१९१६ मागंशीषेकृष्ण २ शनिवार २८।७ 
रोदिणी ३५।२० परिघयोग ३।३१ इष्ठ 
&८।4७ समये श्रीमन्तमहाराजाधिराज राज 
राजेश्वर सवां श्रीशिवाजीराव इल्करबहादर 
इन्दारका जन्म रवि ६।२७ लग्र ६।२२ ॥ 








स्वायुभरूत्‌ ज्योतिष । ( १३५ ) 


सं०१९३६ माघसुदी १ बुधवार२१।० शत- 
भिषा ५५ ° इष्ट ३२।१० समये ओमरुमदेन्द्र 
राजराजेश्वर महाराजाधिराज सरदारसिह बहा- 
दुर वत्त॑मान जोधपुर नरेशस्य जन्म रवि 
१०।०।२३।१० । लय ४।२४॥ 

सं ०१९३० भादासुदी १३ गुरूवार अवण 
नृक्षच्र &° श्रीसूय्योंदयात्‌ इष्ट ५२।५९ समये 
ककेलग्नीदये हिज हाईैनेस्‌ महाराव सर उमेद्‌- 
सिंह बहादर वत्तेमान कोटनरेशका जन्म 
रवि ०।१९॥ 








सं ०१९०२ कातिकवदी & मंगलवार आद्र 
नक्ष २०।० को हिज हाईनेस करनेर सर प्रता- 
पसिह बहादुर वत्तेमान इडरनरेशका जन्म ॥ 





सम्बत्‌ १९०६ मागेशीषंवदी ९ गुरूवार 
९१।२२ मचा ५७।५९ वृद्धियाग २३५।३५ इष 
21३ समये एच. एच. अमीशुदोला वजीर 
सुल्क नन्बाबसर इव्रादीमअलीखां बहादुर सोर 


तजंग वत्तमान टोंकनरेशका जन्म रवि &1२२लग्र ७।१५ ॥ 





विशाखा ३३।२८ इष्ठ २१।५ समये दिज दाइ 
नेस पर्वांर कुल कमर दिवाकर महाराज शओरीरा- 
४|| जा रावतविनैसिह साहव बहादुर वत्तेमान राज 
गद्‌ नरेशस्य जन्म रवि ३।२७।५२।३७ रमर ७1१७॥ 





( १३६ ) ज्योतिषकट्पद्धम । 


इसके आगे कछ ङुण्डाे्यां संक्षिप्त इतिह्‌।स सहित छिखी 
जाती है जिनके अवलोकनसे पाठर्कोको फलित ज्योतिषका विशेष 
` परिज्ञान दोगा ॥ 

सम्वत्‌ १९१३ कार्तिकसुदी < बुधवार २ 
४६।४१ श्रवण ३६ । 48 गण्डयोग ३१।२६ |.५> 
श्रीसुर्यो दयात्‌ इष्टम्‌१।° समये श्रीयुतसेरखेम ष र < 
राजजी श्रीविङ्करेधर परेसाध्यक्च बम्बहेका जन्म ||). „८२ 
रावि& । २० । ५३। ३५ ठल्य &।२६।९।१॥ 

उक्त सेठसाहव बम्बहमं निवास करते हँ आपका स्वभाव मृदु 
ओर चित्त उदारहै इस भारत वर्षमे आपके तुल्य नागरी प्रेसका 
इतनाबड़ा कारखाना ओर दूसरा नही है ३० वषैके उपशान्त आपके 
भाग्यकी अत्यन्त वृद्धि इहं है आपके तीन एच दोपुजी मौजूद 
आप सनातनधमेके अचर प्रतिपादकं ओर विष्णु भक्तिमं परणं 
परायण रै ॥ 








सं ०१८७९ भादोंवदी « बुधवार ५६० 
६ उत्तराभाद्रपद १६।२५ भरीसू््योद्यात्‌ इष्ट 
ब | १३।० समये महाराज श्रीमहाराजा साहब 
श्रीशिवदानाक्षहजी साहब बहादुर वैङ्कण्ड 


वासी सुगाञ्ियानरेशस्य जन्म रवि ३।२३। कथ ६।२॥ 

१७ वषेकी वयम आप राजसिहासनपर विराजे २१ वषेकी वयम 
आपके महाराजङ्कमारका जन्म हआ स्वभाव आपका अत्यन्त. 
मृदु था ४२ वषेतक आपने राज्यक्िया ५९ वषेकी वयमें विशेत्तशी 
दशायां चन्द्र महादशामध्ये आपने स्वगेवास किया ॥ 





स्वानुभूत ज्योतिष । ( १३७ ) 


सं ०१९१० भादा वदी ® चन्द्रवार ५३। 
४७ उत्तराभाद्रपद ११। २७ शखयोगे ३८। 
१४ भरीसूय्याद्यात्‌ इष्र 919 समये महाराज 
श्रीमहाराजा साहब श्रीमाधोन्षिदजी साहब 0 ~ 
बहादुर वेङ्ण्ड वासी सुगलियानरेशस्य जन्म रवि 18 
लग्न ।२९ ॥ 


आप्‌ बड़ उुद्धिमान प्रवेधकत्तां नीति विचक्षण सरदारहुए 
बहुतसे सन्तानादि इए उनमें केवर ओरसपुत्र एक मे मोजूदहू 
आपके चार विवाह हए माताका सुख आजन्म पर्य्यत रहा 
२८ वषेकी उपरमं राजसिहासनपर विराजे ““छोक-भत्यारिभवं 
राशीशःमाकस्थःङुजे क्षितः॥ तदशांतरगतभोमा करोति निधनं धु- 
वम्‌ ॥ इस शकायुसार विंशोत्तरी दशाकी महादशा शक्र तथा 
अन्तादैशा भोमकी ते ३३ वषेकी वयमें आपने वैकुंडवास किया ॥ 
=¬ सं ०१९३५ फगन सदी १२ बुधवार ४०।२१ 
ऽ पुष्यं ३९। ३३ शोभन योग २७1 दता ० ५ 
माचं सन्‌ १८७९ श्रीसूर्य्योद्यात्‌ इष्ट ३६।५ 
समये सननोका परिचय्यांपरायण यञ्च शम्भू 
सिह सुगल्ियाधीश इस क्षुद्र अन्थके क्ताका 
जन्म इआ रवि १० । २२1 ४५1 ३५ लग्र ६० । १२ वषेकी वयम 
अत्यन्त बीमारी इई ८ वषेकी वयमे पूज्यपिताका बेङ्कंठवास्‌ हआ 
१६ वषैकी वयतकं इमेजी फारसी संस्कृत आदि वि्याओंका 
अध्ययन रहा १७ वषेकी वयमें प्रथम विवाह हआ १७ वषे ६ 
मासके वयमें भारतगवनेमेन्टसे राज्यशासनके अधिकार प्राप्त इय 
शरीर सरोग रहता १९ वषेकी वयमें माताका स्वगंवास इआ 









( १३८ ) ज्योतिषकल्पदम । 


ज्योतिष व फोरोग्राफीका अभ्यास रदताहे नेजसभीप दिदे अर्थात्‌ 
"5०४ ०४५०4 ” हं मस्तिष्क निवैकता ओर शिरभमकी बाधा प्राय 
रहते हारमोनियम सितार आदि बाजे बजनेकाभी अभ्यासं ॥ 

सं०१८७६ ज्येष्ठस्दी १ च॑द्रवार ता०२४ 
मई सन्‌ १८१९ श्रीसूर््योदयात्‌ ईष्ट॒ ० । ० 
समये ओमती राजराजेश्वरी भारतेश्वरी श्रीमहा 
राणी बिक्टोरिया विजयीनीकाजन्म रवि भ। 
११ लय १। १९॥ 


ओमतीका आख्यान जगत्‌ प्रसिद्धे इसलिये विशेष लिखनेकीं 
आवश्यकता नदीं टेहरी निवासी पंडित मदीधरशम्मोने जो श्रीमती 
कँ कुण्डली मेरेषाष्च भेजीहे उसमे सम्बत्‌ १८७७ ज्येष्ठञ्चुदी ११ 
भोमवार दस्तनक्ष् मिथुन रग्रमे ओमतीका जन्म होना छिखाहै 
अब नही मालुम हाता कि इन दो श्टामेसे श्रीमतीका वास्तविक 
जन्मकाल कोनसाहै गवबनमेन्ट द्फतरोंमे श्रीमतीका जन्म सम्बत्‌ 
१८७६ म होना लिखाहे अतएव इसी इष्टपर विचार किया गयातो 
माम इआ कि भ्रीमतीका पररोकवास श्ुक्रकी महादशामं इ 
है जो ठगरेश ओर षष्टशंहै तथा पथमेश द्वादशस्थंहै इन सब 
कारणोसे श्रीमतीकी वत्तेमान जन्मङृण्डलीका फलित ठीक दीकं 
नदीं भिरुताहै बल्कि सम्वत्‌ १८७७ के जन्मेष्टकालप्र बनी इई 
जन्मकुण्डलीका फारत बहुत दीक भिरुताहै हमने इस विषयमे 
बहत आन्दोलन किया परंतु वास्तविक सिद्धान्त कभी निद्धौ- 
रिति नदीं इआ ्रीमतीके सम्बत्‌ १८७७ के जन्मेष्ट कालके मह 
ये है इनके देखनेसे पाठकोंको विदित दोजायगा कै श्रीमतीका 
प्रत्यक्ष फलित किंस जन्म कुण्डलीसे भिरुता हे सं ° १८७७ ज्येष्ठ 
शङ एकादश्यां भोमे « । १५ हस्तभे ४५।१९ वृषाकंगर्ताशाः १।५. 





म ज क + । =-= भ जका क न 
-- नः ------ न क क 


स्वायुभ्रत ज्योतिष । ( १३९ ) 
भिथुनोद्ये श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणी किक्टोरियाका मतां 
तरेण जन्म । 
| अथ मर्तातर्‌ जन्मङ्कण्डटी । 


०२८२२. | श - 
` स ओर राज्येश भाग्यपे है ज्योतिषमताजसार 
7८ स] ष का राजयोग है पाराशरीमें छिखा 





भाग्यकमौधिनेतारो अन्योन्याश्रयसंस्थितो ॥ राज 
योगावितिप्रोक्ता विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

“इसी योगका माहात्म्य भावद्ुतूहरूमं इसतरह छिखाहि कि `" 
य॒द्‌ पुण्यस्वामी दशमभवने पुण्यभवने बी कमा- 
धीशो भवति थवितामेव जनने॥समुद्रतिं कोरतिविज- 

यगमने वैरिषटी धल॒ज्याटकारेभजति चकिता 
भीतिपदवीय्‌ ॥ 
अथे-जिनके नवमेश दशमस्थ हो ओर दशमेश नवमस्थो 
से योगवारे राजाकी कीर्तिं आसमुद्रांत फलतीह ओर 

उस राजाकी चटाई श्पर होतीदे तब धनुषके शब्दसेदी श 
सश्र चकित होकर भयभीत होते र ॥ 

सं०३९०२ फागुन सुदी १३ मंगवार ५६। |. १२३, 

१९ आष्ेषानक्षच ३३ ।१७ सुकमांयोग ५५। 
२७ श्रीसूरख्योदयात्‌ इष्टम्‌० । १ समये आला 
हजरत मरिकमोअनम तीसरे आेकजेन्डर 
भूतपवै शाहनशाइ जाररूसेशस्य जन्मः रवि १०।२१॥ 


इसी जन्म कुंडलीमे भाग्येश राज चरभं है ` ` ` 





~= 


(१४० ) ज्योतिषकल्पद्रम । 


२३ वषैकी उमरमं आपके पुजजन्म इआ जो वतैमान शूस 
नरेशे ३& वषेकी वये आप राजसिदासनपर बिराजे ओर 
१३ वषेराजकरके तारीख १ नवम्बर सच्‌ १८९४ को ९ वषै ७ 
महीना २२ दिनकी वयमें आपने परलोक वास किया ॥ | 

सं° १८९९ श्रावणसुदी ७ रविवार घ० २ 
पल ८ स्वाति नक्ष &° । ° शीसूर्ग्योद्यात्‌ 





खेशाया जन्म ॥ 

१७ वुषेकी वयमें श्रीमतीका विवाह हआ २० वषैकीं वयम 
कन्या उत्पन्न इई जो वत्तमान रईसा्रपार द २९ वषैकी वयम 
पतिका देहान्त हआ ओर ३३ व्षकी वयमें श्रीमतीने पुनरविंवाह 
किया ३० वषैकी वयते राजसिंहासनपर बिराजी ओर तैतीस वषं 
राज करके तारीख १६ जून सन १९०१ को ६ वषेकौं 
वयमे आपने इसजहांनते रहत फरमाईे ओरीमतीका स्वभाव 
बड़ा कोमर ओर उदार था आपको ताभीरात (शिल्प) का 
बड़ाशोक था ॥ 

सं०१९१६ चैचकृष्ण १३ भोमवार २१।० 
शततारका नक्ष ०९० साध्ययोगे २३।० 
्रीसू्योदयात्‌ इष्ठ ५।२९ समये श्रीमन्त 
राजारावतवर बहादुरासिह साहब बहादुर भूत 
पवेराजगद्‌ नरेशस्य जन्म रवि ११।९ ॥ 

आप २३ वषेकी वयम राजसिहासन पर विराजे, ® विवाह 
आपके हये ये श्रीमानका स्वभाव कमर उदार ओर विनोदग्रिय 





स्वालुभ्रत ज्योतिष । (१४३ ) 


तथा भरगयाशील था श्रीमानके कहं सन्तान होकर नष्ट हौगये 
अतणएवं आपके कोड पुज बरी अहद्‌ नदीं था ता० १९ जनवरी 
सन्‌ १९०२ को आपने १९ वषं राज करके ४२ वषेकी वयम . 
बैङण्ठवास किया उसवक्त विंशोत्तरी मतेन इुधमहादशामें शक 
का अन्तर आपको था ॥ 
सं ° १९०६ पौष सुदी ३ सोमबार उत्तरा- 
षाठ नक्षत्र ३७1 ° को सिह लयोदय दिजहाई- 
नेस महाराजाधिराज महारावर वेरी सामरुजी 
बहादुर भूतपूव जसलमेरनरेशस्य जन्म 
रवि ८1 ३ ॥ 

आपके तीन विवाह इये ये १५ वषैकी वयम राजसिंदासन 
प्र्‌ विराजे २७ वष॑की उमरके उपरान्त शरीर रोगातं रहा सन्ता- 
न कोई नरी था ३ वषेकी वयम ता० १० माच सन्‌ १८ ९१ 
को प्रलोकवास किया ॥ ` 

सं° १९०४ करार वदी & शुरुवारको 
श्रीविक्रमाजीतजी साहब वतमान राज्यः 
च्युत राघोगद नरेशकस्य जन्म रवि 
८।१३। १९।४५ ॥ ्‌ 

आपका शरीर स्थरदै दो भिवाह हये ५३ वषेकी उमरतक 
आप इंवरपदवीभ रहे ओर राजका काम कसतेथे ता० २९ 
जोखाईं सन्‌ १९०० को आपके पिताक परलोकवास होनेके बाद 
कहु एेसे विन्न उपस्थित हये किं आप राजसे अधिकार दीन दोगये 
यह राज बहुत प्राना दै ओर रेजीडन्सी गवाछियरके आधीन 
है आपके अशं ( बवासीर ) की बीमारी अत्यन्त रहती ह ओरं 
कोहं ओरस सन्तान नदीं दे ॥ 








( १४२ ) ज्योतिषकसर्यहरुष । 


ध शुरारदानजी मम्बररकोसरू जोधपुरका जन्म ॥ 





सं° १९ १७ फाल्गुनं बदी १०को पण्डित 
सुखदेव भरसादजी सेक्रेटरी गुसाहिब आला 
, जोधपुरका जन्म । ध 





य सं ° १९५७ माघ बदी & गुरूवार «७ १८ 
उत्तरा फाल्गणी ४१ । ३९ शोभन्योग 
२२। ५४ ओआ्रीसू्योद्यात्‌ इष्ठ ५३! २. सुय 
श्रीमहाराजङमार शीसुमेरसिहजी साहब 
बहादुर वतंमान वी अहदराजजोधपुरकस्य जन्म रवि ९। ° 
३८ । ५८ ॥ 

स° १९०७ भाद्रपद्‌ श ३ चंदरवार २ 
ता० ९ सितम्बर सन्‌ १८५० को आधी ~ 
रातके अनन्तर ® घण्टा ३७ मिनट पर 
अआबाब्रू दरिथंदजी काशीस्वगेवासीका सिह 
लग्ोदये जन्म हआ ॥ 










९९ ८९ 
न क्त ८९ 





बाबर हरि्ंदरजी बनारसवारेका नाम विद्रानोसे छिपा नहींहे ` 
उक्त कुण्डली आपदीकी दै आपकी अवस्था जितनी गणित 


ज्योतिष पर थी उतनी फठित ज्योतिष पर नरी थी काव्य अलं- 
कारका आपको प्रा शोक था शोकदै कि तरुणावस्था्मेही आपने 
इस ससारको त्याग परलोकका मागे छिया ॥ 


सं° १८ ९० माघ वदी २ को कविराजा 


स्वालुभूत ज्योतिष्‌ । ( १४३ ) 


सं° १९१२ करार सदी & भौमवार 
३६।२७ मृलनक्षत्र २५। १२ शोभन योग 
२७ । २९ इष्ट २५ । २५ सभये सप्रसिद्ध 
पण्डित भीमसेन शम्मां इटावानिवासीकस्य 
जन्म ॥ 

आप संस्छृतके पणे विद्वान द ओर स्वामीदयानंद सरस्वतीके 
पट शिष्य रहे आपने वेद्‌ उपनिषदादिके अनेक भाष्य रचे 
ओर व्याकरण आपको अच्छा प्रखर है कड वषभोतकं आपने 
“आस्ये सिद्धति मासिकं पत्र निकाला अब आय्य समाजसे 
आप अलग होकर सनातनमतका प्रतिपादन करते ह संतानाहिक 
आपके मोजृद्‌ ह शरीर आपका यदा कदा रोगातै रहता हे आप 
इस देशम भारत भुषण ह दव्यका संचय मामूली ॥ 

सं° १९४६ भादों वदी ३० चन्द्रवार 
अघा नक्षत्र ४२1२० दिनमान ३१। २३ 
इष २५ । ३ समये ओरीसेठ सेमराजजी श्रीवे- 








ज्येष्ठपुत्रः तस्य्‌ जनम रविं ४। १०।४७।३२॥ 
उक्त कुंडलीके यह वहत उत्तम ह राजयोग भाग्ययोग सुख 
योग सब अच्छे पड़ हे । 
सं° १९५० पौष सुदी १ रविवार २।४ पुन- 
वेसु नक्ष ८ 1 ५8 ब्रह्मयोगे & 19 दिनि 
ध मानम्‌ २७।२२ इष्टम्‌ ३२।३९ समये 
||श्रीसेठ सेमराजजी श्रीवेङ्कटे-धर प्रेसाध्यक्ष 
बम्बहेकस्य श्रीनिवासजी कनिष्ठ पुत्रः तस्य 
जन्म रवि < । १०। ३८ ।४३॥ 





(१४९) ज्योतिषकलपहुम । 


आपके भी अह योग बहुत अच्छे है ॥ 

सं° १९२८ मागशीषें खुदी < भोमवारं | 
१८। २३० उत्तराभाद्रपदे ५२। ३३ व्यतीपात 
योगे २८। ५४ ब्र्टि करणे श्रीसू्योदयात्‌ 
इष्टम्‌ १८ । १५ समये जन्म रवि ८ । «| 
लग्र ° 1 १६॥ === 

इस पुरुषका वणे वेश्य रग गौर था वश्नके व्यापारते इसके 
अत्यन्त खाम्‌ इआ इसके एक पुत्र एक कन्या हृदं ओर ३२ वरष॑की 
वयम गके रोगसे इसपुरुषकी सृत्युहई ॥ 
द्र सं ° १९२३ माघसुदी ४ भृगुवार ३९।४० 

त्तराभाद्रपदे ४ । ४३ सिद्धिनाम योगे 
श्रीसूर्योदयात्‌ इष्टम्‌ ५६। ५२ समये जन्म रवि 
९। २७। ४९ । & लयं ९। २९ । ५९ । २३ 


यह पुरुष शोभायमान ओर सभाचतर तथा राजमान्य था 
इसने सुख भी भोगा ओर काराग्रह वास भी किया अंतमे निस्षं- 
तान होकर अपने पिताकेदी जीवनकाटमें ३० वर्षकी वयम 
हेजेसे मरगया पाठकेके अवलोकना्थं दोना कैडलियां रेजे ओर 
पगमे मत्युयोगवाी लिखीगहं है ॥ 












इति इडण्लीचक्रप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





स्वाबुभूत ज्योतिष । ( १४५ ) 
मोद पञ्चांगसे आगेकेपञ्चांग बननेकीं विधि। 
दो<-तिथी बार इकवारमें, घड़ी अग्रह घाल ॥ 
 तीनऋक्ष तेरह घड़ी, योगदोय पञ्चार॥ 
पड्वांथी रपाचोमिले) बीजथकी छुठहोय ॥ 
बारससे पड्वां भिरे, जद पञ्चांग यह होय ॥ 
अर्थ-वतंमान पञ्चांगकी तिथेमे चास्मिलाना ओर उसकीषडीमे 
अखरह पिलाना ओर उसदिनके नक्षत्रम तीन मिलना ओर नक्ष 
घरटीपं तेरह मिलना ओर उसदिनक योगम दो भिकना फिर योग 
घटीपें ४९ मिलाना एेसा करनेसे आगामी चान्द्रवषेकं तिथि नक्ष- 
जदि मयवाड्यौके स्थूलमानसे निकर अर्विगे पड्वांसे «९ निक- 
लेगी दूजसे & निकटेगी ओर बारससे अगामी पडवां प्रगट्शोगी. 
मतलब यहद कि चान्द्रवषं २३५८ दिनका होता अतएव वत्तमान 
दिनसे ३५८ दिन व्यतीत हानेपर पूर्वोक्त विधिसे पञ्चांग मिलजा- 
यगा ओर सूय्येके अशमे ७ दिनकी कसर रहेगी क्योकि सेरवपे 
३६५ दिनका दता ॥ 
उदाहरणम्‌ ॥ सम्वत्‌ १९६ ०क चंड्‌ पञ्चांगमें चैत सदी ८ 
रविवार २७।५९ पुनवैसु नक्ष ७५। ४७ अतिगण्ड योग २१1 ५१ 
रवि ११।२१ हँ अव आगेका पञ्चांग बनानेके लिय तिथि <स 
चारजोड तो तिथि १२ इई ओर घड़ी २४ मे १८ मिलाए तो ४२ 
चटी ड पुनवेषु नक्षत्रम ३ मिलनेसे मघा नक्ष आय। ओर उसकी 
घड़ी ४५९ मे १३ मिरानेसे ५८ घटी इहं ओर अतिगण्ड योगमें २ 
भिरखानेसे धतिनाम योग आया अथात्‌ आगामी वषैकी तिथि १२ 
 चन्द्रवार ४२ घड़ी मघा नक्ष ५८ घड़ी ओर धरति योग उस्षदिन 
होना चाहिये अब सम्बत्‌ १९६१ का चण्ड्‌ पञ्चांग देखनेसे माम 


( १९६ ) ज्योतिष कल्पहूम । 


हुआ कि चेच सुदी १२ को चन्द्रवारंहे ओर तिथि चटी ४२।३१द 
ओर मघा नक्ष ५८।३१ धृति योग ओर सूय्यं ११। १७ पेश्तर 
कहाजा च काहे कि चान्द्रवषेके गणित दोनेसे रवि सूय्येमे ७ अशोकी 
कृमी होवेगी सो एसादी इआ कि ११।२१ ओर ११। १७ रवि 
में ७ का अन्तर होतार इसी तरह सम्पूणं आगामी पञ्चांग वत्त॑मान 
पञ्चांगसे बन सक्ता ॥ 


अथ यन्त बनानेका ओक । 


वांछाकृताधं कृतरूप्हीनं धने गहे पोडश सप्र 
चाष्ठो॥ विथो दशके प्रथमे च कष्ठे द्विसघ्रषट्ञ्यछ् 
कवेदबाणाः॥ १ ॥ 


अथे-सोकह कोठेका एक यन्घ बनावे ओर जिस अकं सख्याका ` 
यन् तयार करनाहो उस संख्याको आधी करना ओर उस्म एक 
` घटाना जो छ रहे उसको यन्धके दूसरे घरमे रखना ओर उसमेसे 
एकं घटाकर शेषको नवे घरमं रखना उसमेसे एक घटाकर शेषको 
सोरृहवें चरमं रखना उसमेसे एक कम करके शेषको सात्वै घरमे 
श्वना जो कछ शेष बचे उसमंसे एक कम करके आस्व चरम रखना 
शेषबचे उसर्भसे एकं कमकरके पन्द्रवे घरमे रखना उसमेसे एक कम 
करके शेषको दशवे घरमे रखना उसमे एकं कम करके शेषकों 
प्रथम चरमे रखना ओर फिर जितने घर बाकी बचेहों उन चरो 
२-७-&-३-८-१9 चार ओर « यह अक क्रमायुसार रखदेना 
हसा करनेसे वांछिति यन्ब॒ बन जवेगा ओर कमावुसार 
भरत्येक चार कोर्गेकी संख्या सदा एक रहेगी चाहे किंधरहीके चार 
कोठोके अङ्स्थ सख्या जोड़ी जावे एकं दसरेसे मिलती रहेगी ॥ 





स्वाबुभूत ज्योतिष । ( १७ ) 


उदाहरण ॥ जैसे किंसीने ३० का यंत्र बनाना चाहा तो १६ 
कोरठेका यर खींचलेना चाहिये अब ३० के आधे १७ उससे 
गया १ तब रहे ३६ इनको यंक दूसरे केठिमें स्थापित करना चाहिये 
अष एक एकं कम कृरके नवे, सोहे, सातवे, आस्य, पंद्रह दशवें 
ओर पदे कोेमे कमाद॒सार १५-१४-१३-१२-११-१०ओर 
९ रखना चाहिये ओर खारी घर जो तीसरा, चौथा, पांचवा, 
खड ग्यारहवां बारहवां तेरहवां ओर चोदहवां नां य 
वेच इनमें २-७-६-३-८-१-9-4-क्रमा- [रनर 1 
चुसार रक्खेगये तो एेसा करनेसे यह यं बना॥ । २ [५ ।२१ ~ 
अथ यनपानके प्रति किसी ज्योतिषौक। आशीवांद ॥ 

-शोक-दष्टं खचन्द्रखणितं शशिना समेतं पक्षाहतं 

युर्गहतं निहतं शरेण । तच छेपकं शरेकरेण वमुघ्रमन्दं 
त्वजौव हे चृपवरेन्द्र सुखी निर्तातम्‌ ॥ १॥ 

अथे-इस कम ज्योतिषीने यजमानको १२० वषैतकं जीने 
की आशिष दीह कोई सा भी इ अंक लेलो उसको १० से यणो 
ओर शणनपफल्भ 9 जोड़ो उसको दशना करो फिर उसे चत॒गण 
 कृरो फिर शुणनफरको ५ से गुणो ओर जो इ अवे उसमे-२4 
का भागदो शेष को ८ से गुणो ओर जो अक अवे उतनेही वषं 
तकं हे त्रपवरेन्द्र ! आप सुखपूवैकं जीवे ॥ 


भे, ॐ = क 


उदाहरण ॥ जप्त किंसीने अपने मनप दो छियि उनको १०से 
शुणातो २ ०हृए उसमे जोड़ा२१हए उकार से यणा रहए इसको 
9सेशुणा १६८ हए इनकोभते युणा८४ ०हुए इनमे २५का भाग दिया 
तो शेष १५ बचे इनको ८ से गुणा तो १२० हए इसी तरह कोई 





(2५८) ज्योतिष कल्पटुम । 


सी इष्टसंख्या खीजावे उनका गणित करनेसे अन्तिम अक्र १२० 
आवेगा यरी ज्योतिपीका चातुय्येह ॥ 
थ्‌ सक्षत सवत्‌ फएटम्‌ । 

जिस वपम शनेश्र मकर कुम्भके अवे ओर जहांतक ये सम्पू 
णे मकर राशे ओर प्रवादं कुम्भ राशितकं रहँ उतनेदी दिर्नोतकं 
माख्वेमे अत्यन्त सुकाट रहेगा ओर गेहूं चना इत्यादि वसन्तऋतु 
की फसरु बहत अच्छी आत्रे जव शनि गुरूकी राशिपषर अवे तो 
अकार पड़ समस्त अत्न मेहगे दां जव शनि अथवा यर्‌ वक्रीरोवें 
तो अघ्रकी महवेता करं ओर मंगर वक्री होवे तो ओरे ओर पत्थर 
रे जव मंगर सूय्यैके क्षजरमे हो ओर सूर्य मद्गलके क्षमे हो 
तो अधिका अच्यन्त उपद्रव होवे कहं मकानात अधिके कगनेसे 
नष्ट दौ जवं यद योग प्रत्यक्ष अनुमव सिद्धि होनेसे यां ट्स 
गणै वैसे तो मन्थोमे अनेक योगायोग लिखे इद जिनका पारा- 
वार नदीं ॥ 1 

अथ सक्षत सब्टन्तत्रकरणम्‌। 

पिद्ान्त गणित बहत बडाहै ओर अनेक मन्थोमं छप चुका 
उसको पुनः प्रकाशित करना पिष्पेषणहै हं अग्रेजी रीत्यनुसार 
ज्योतिष संबन्धी जितना गणित जानना उाचितंहे उतना यहां 
छिखना आवश्यक समञ्चकर कछ बातें छिखी जाती । 

पुथ्वीके नकशेमे जो रेखाएं उत्तरसे दक्षिणको जाती उनका 
नाम देशांश ओर जो रेखाएं परवेसे पश्चिमको जाती उनका नाम 
अक्षाशहै अपने स्थानका समय जानकर किसी दसरे स्थानका 
समय माट्म करना दो तो देशांशका संस्कार देनेसे अभीष्ट नगरका 
राइम मालुम होतारै जो स्थान अपने स्थानसे परव दशाहे वहां सूयं 


स्वावभरत ज्योतिष । ( १४२ ) 


यहाके कालसे अधिक काल ठहरताँहे ओर जो देश पश्चिमे उनमें 
अपने यके समयसे थोडा दिनमान होते पूव पधिम जान- 
नेकी पहिचान यह दहै कि जो देशांश अपने स्थानके देशांशसे 
अधिक हो तो उस स्थानको सदा पूवम समञ्लना चादिये ओर जो 
अपने स्थानके देशांशमे अभीष्ट स्थानके देशांश न्यून हो तो वह 
संदा पश्चिमम्‌ समञ्चना चादिये नङ्शेमें दक्षिणोत्तर रेखा्ओके आदि 
अन्तपर यहं देशांश शिखि रहते है जसे कलकत्ता ८२ देशांश पर 
स्थितहै ओर वम्बहं ७३ देशांश पर स्थिते ओर कलकन्तेके 
देशांश वम्बहके देशांशसे अधिक इस धियि माहमहुआ छि 
यम्बहसे कलकत्ता पूवम हे अव यदि कोई पे कि बम्बमं दिनके 
८ वजेहं तो कलकत्तामे इस वक्त क्या ट।इम होगा ! रसे प्रभोकिं 
उत्तर देनेके स्यि यह रीति सदा ध्यानम रखना चादिये कि स्व- 
स्थान ओर अभीषटस्थानके देशांशोके अन्तरम १५ का भागदेना 
लन्धिको चण्टा समञ्चना चाहिये ओर शेषको &° से युणकर उसमे 
फिर १५ का भागदेना जो कन्पि अवि वे परं अब स्वस्थान 
अभीस्थानसे पथिममे हो तो स्वस्थानके समयम उक्त १९९ के 
भागसे ब्ध चैट मिनट जोड़ देनेसे अभीष्टस्थानका समय 
आटुम दो जवेगा ओर जो स्वस्थान अभीष्टस्थानसे पूर्वेम दी तो 
उक्त घण्टा मिनट स्वश्थानके समयमेसे घटानेषे जो शेष रहे वही 
अभीष्टस्थानका समये ॥ 

उदादरण-कलकत्तेका देशांश ८२ हे ओर बम्बईैका ७३ हे दोनों 
का अन्तर ९हे इनमें १५ का भाग दिय। रन्धि ° आहं शेष ९ 
को &° से गुणा तो हए ५४० इसमें १५ का भाग देनेसे ३६ मिनट 
आये अब कलकत्तेसे बम्बर पथिममें है इसलिये ८ घण्टेमं ३६ 
मिनट जोड तो माम इवा कि जिस वक्त बम्बहेमें ८ बजेगे कल- 


( १५० ) ज्योतिष क्पद्रुम । 


कृत्तेमे ८ बजकर ३६ मिनट व्यतीत होगे, १५ के भाग देनेका 
कारण यह दे किं ३६० देशाशोंको स्ये एक दिन रात अथात्‌ 
> चण्टेमे ते करते तो १५ अंश चलनमें सूय्यैको १ घण्टा लगा 
अब १५ अंशम तो चलनेमे सूयेकों १ चण्टा लगताहे तो इतने 
अंश चलनेमे सर्यको कितना समय लगेगा इस बेराशिक अबुपा- 
तसे १५ भाजक होवेगा इसीखिये दो स्थानके देशांशांतरभ १९ 
को भाग दिया जातादै एक चण्टेमें &० मिनट होते सख्ये &० 
मिनटमे १५ का भाग देनेसे माम इआ कै 8 मिनटमे सूयं 9 
अंश चलते ॥ 
दूसरा उदाहरण । 


प्रभ- जरां हम जहाजमे थू वहां सबेरके ७ बजेथे ओर लन्दनमें 
उस समय रातके 9१ बजेथे तो बताओ इम रछन्दनसे किस दिश 
कितने देशांशके फासटे पर थे॥ 


उत्तर-शेसे सवाम सदा मध्याह्न कालसे गणना करना 
चाहिए अब मध्याह्न कालसे रातरिके ग्यारह वजेतक ११ घंटे हए 
ओर सबेरेकी ७ बजे तक १९ घंटे हए 9१ से १९ अधिक है इस 
छिए मालुम इवाकि जहाज लन्दनसे प्व॑मे हे क्योकि पथिमके 
` धंटेसे प्रवेका घंट सदा आगे रहता अब फासटा जाननेके छिए 
यह देखना चाहिए कि लन्दनके घंटे ओर अपने स्थानके समयमे 
कितना अंतरं तो देखनेसे मालुम इवा कि अपना चेटा लन्द्नके 
घण्टेसे ८ घण्टा आगेहै ओर यह पारे कदचुकें किं एक चष्टे 
सव्यं १५ देशांश चरते हँ अतएव ८ घण्टाको १५से य॒णने से१२० 
देशांश आया बस माटुम होगया कि इम ठन्दनसे पूवं दिशामे 
१२० देशांशकी दूरीपर दै यही उत्तरदे ॥ 


स्वानुधरत ज्योतिष । ( १५१ ) 


तीसरा उदादरणं ॥ छन्दन नगरम दिनके ११ बजे ह ओर इम 
जहांपर मौजूद वहां कोई चण्टा नदीं है परंतु मारे स्थानके पासी 
एक दूसरा शदरंहै जो दमारे स्थान से ६० देशांश के फास पर 
पथिमयें है ओर उस शदरमें रात के 9 बजे तो बताओ दम जहां 
ड वह स्थान खन्दनसे किस दिशाहै ओर वहां क्या राइमंहै ॥ 
उन्तर-मध्याह्वसे दिनके ११ बजे तक २२घण्टे होतेह ओर रातके. 
बजे तकं १३ चण्टे होतेह तो उस शरसे रन्दनका घण्टया १० घण्टा 
अहै अतएव माट्धुम इआ कि लन्दन उस शदरसे १५० देशांश 
के फासले पर पवते हे ओर प्रश्रकत्तौ उस शदरको ६० देशांश के 
फासले पर पन्िममे बतरकातांहै इस वास्ते ६० मे १९ काभाग 
देनेसे 9 चष्टे हए इन ७ को १० षण्टेमेसे चटाए तो & रहे इन & 
को १९ जुणाकिये तो ९० आए अतएव माटुम इआ कि लन्दनसे 
९० देशांशके फासरे पर पथिमर्मे पर्रकत्तोदे इन & घण्टेको 
लन्दनके टाइम ११ बजे दिनकेभेसे घटाएतो पातःकारुके ५ बजे 
उत्तर आया बस माटम इआ कि प्र्रकतोके स्थानम उस समय 
प्रातःकालके & बजे द ॥ | 
शिष्य-महाराज चन्द्रमहण होताहै तब स्पशेकारुसे खगा 
मोक्षकारुतकं प्रवं पथिम निवासी कोक किंतने कितने द्रजे 
( दशांश ) वारे देखते इसकी कों रीति दोवे तो करै ॥ 
गुङ्-जितनी यत गये मरदण रगे ओर जितनी देर तकं रहे दोनों 
कालको जोडकर उस कालके द्रजे ८ देशांश ) करखेना उतने 
द्रजे (देशांश ) पश्चेमवाले देखगे ओर जितनी रात गए अण 
लगे उतनी रातको १२ घण्टेमेसे घण्टा देना जो रात बाकी बे 
उन ध्टोकि द्रजे ( देशांश ) करना उतने परव द्रजे वाले देखगे ॥ 
उदाहरण-जैसे रातके ९ बजे महण गाहे ओर १ धण्टेतकं 


( १९२ ) ज्योतिष कर्पद्रम । 


रहा तो कहो कितने कितने पूवे पिम द्रजे ( देशांश ) वाछे देखगे 
अब देखो रातके ९ बजे महण हुआ तो ३ घण्टे रात गह ओर्‌ १ 
धण्टेतक रहा एसे ३ ओर १ चार षण्टे हए इन को १५से 
गुणा तो &० द्रजे ( देशांश ) पश्चिमकी दूरीवारे देखेंगे ओर ३ 
घृण्टेको १२ घण्टेमेसे घटाए तो बाकी ९ घण्टे रात श्दी§्न ९ 
को १५ से यणा तो १३५ द्रजे (देशांश ) पूवक दृरीवाछे 
देखेंगे ॥ 

शिष्य-हर एक मरहीनिमें सूय्यं कितने कितने अंश चरते ओर 
दिन छोटे बड़ क्यों होते ऋत भद्‌ होनेका कारण क्योहे ॥ 

गुरु-सायन मेषादिसे याने माचैकी २२ तारीखसे स्यं उत्तर 
को जातें पदि मदीनेमे १२ अश दूसरे मदीनेमे ८ ओर तीक्षर 
महीनेमे ५ अश एसे तीन मदनिमे २४ अंश उतर जति ओरं 
इसी कमपे सूय्ये पीछे फिर अति ह याने चौथे महीनिमे ७ अंश 
पांचवें महीनेमें ८ अंश ओर छठे महीनेमें १२ अंश इसतरह पीछे 
विषुवत्‌ रेखापर आ जाति ह फिर पीछे सितम्बरकी २२ तारीखसे 
अक्टूबरकी २२ तारीखतक एक महीना हआ उसमें १२ अश फिर 
नवम्बरकी २२ तारीखतक ८ अंश ओर दिसम्बरकी २२ तारीख 
तकं ७ अंश इसक्रमसे दक्षिण परमक्रांति २४ अश जाति है ओर जिस 
रमसे जति हँ उसीकरमसे पीछे माचैकी २२ तारीखको विषुवत्रेखा 
पर आते ह । अव देखो स्के उत्तर दक्षिण जनके सबबसेदी 
बसुन्तादि छः ऋतु होते द ओर दिनरातभी बड़ छोटे होते है जब 
सूय्यं उत्तर गोलमे जते ह तब विषुवत्रेखासे उत्तरवाखको दिनि 
बड़ा ओर रात चटी होती है ओर दक्षिणवालोको रात बड़ी दिनि 
छोट। होता है उत्तरवाखाफो यहांतकं दिन बडा होता है कि उत्तर 
28 अक्षांशसे लेकर धुवतक जो रोक ह उनको कहीं ८ दिनका 


स्वानुभूत ज्योतिष । ( १९५३ ) 


दिन होता दै याने आठ्दिनतक सू््यको देखते दै कीं १९ दिनक 
कृटीं एकं महीनेका ओर उत्तर धुवपर & महीनेका दिनि होता है 
इसी कमस दक्षिणगोलमे कदी ८ दिनकी रात करी १९५ दिनकीं 
कहीं १ महीनकी रात होतीहै ओर दक्षिण धरुवपर & मरीनेकीं रात 
होतीहै जव मृय्ये दक्षिणगोालमे जाति द तब दक्षिणवालोको दिन 
बड़ा रात छारी होती ओर उत्तरम रात बड़ी दिन शे होतो 
दक्षिणमेभी एक दिनके दिनसे & महीनेका दिन होता है तब उत्तर 
मं इमी क्रमस्‌ & महीनेतककी रात होती है य बतं अग्रेजीगोलमें 
प्रत्यक्ष नजर आती द ओर समञ्च है ॥ 

शिष्य-वाह वाह महाराज मेने यह बात पुराणोमें सुनीथी किं 
देवता ओकं & महानैका दिन ओर & महीनेकी रात दाती है परन्तु 
आपने एकम्हनिके दिनपते लगाकर छः महीनेका दिन प्रथ्वीपरदी 
बतलाया यह नह बात ह ॥ 

अब्‌ यद बात कटं कि सूयं पिले महीने १२ अंश दृसरेमं < 
(र तीसरमदीनमें ® अश चरत द तो परिटेमं दूसरेम तीसरेमे 
एक्‌ अंशके भोगनेको कितने कितने दिनि टगेगे!॥ ्‌ 

गुङू-पदिलमहीनेमे १ अंश भोगनेको अष्राईदिन र्गते ई दस- 
रेमे ३।॥ दिन ओर तीसरमे ७।॥ दिन लगते र इषीतरह उत्तर 
दक्षेण जानें आनमे यही रीति जानना चाहिय ॥ 

शिष्य-सिद्धांतशिरोमणिमें बांसकी पिचीका गोल बांधाहै ओर 
अंग्रेजीमे काष्टठका भगोर बनाया है इनदोनोमें विशेष कोन है! ॥ 

गरू-सिद्धांतकी पिचीके भूगोलमे तो करांतिक्षे्न ओर अक्षक्ष् 

इन्होंकी जीवासे भुज कोटि कणँ दिखानेके वास्ते ह जैसे दादशअग्- 

लका शङ्‌ कोरी है पलमा भुजे अक्ष कणे है यह पहिला अक्षक्ष्र 
हे कांतिक्षे ओर अक्षक्ष मिलकर सेकड़ो क्षत्र बनते रँ पिचीका 


( १५४ ) ज्योतिष करपहुम । 


गोर जितने अक्षांशका बांघते है वदीका होताहे ओर जगहका नहीं 
बनता अब अंग्रेजीके काष्ठके गोरपरतो सबबातें प्रत्यक्ष नजर आती 
है देखो पृथ्वीके युख्य ५ भाग समुद्रके युख्य ५ भाग विषुवत्रेखा 
करातिवृत्त याम्योत्तर वृत्तक्राति सायन निरयन राशिके चिह्न सब्‌- 
` बनाए ह ओर रंकाका क्षितिज त्त जिसे उन्मेडर बोखते ह इस 
चतुराईसे बनाया है कि उत्तर दाक्षिण गोखमे जि्षस्थानका गो 
बनाना चाहो बन जाता है उसके बनानेकी यह रीति ह कि जिस- 
जगहका गो बनानेका है उसजगहके उत्तर दाक्षिण अक्षांश देखलो 
जितने अक्षांश जिधर दवें उधरके ध्रुवको याम्योत्तर वृत्तपर उतनाही 
ऊचा करदो तो उसस्थानका गोल बन जावेगा फिर उसपर दिन- 
मान रा्धिमान नत उन्नत इत्यादि देखरो ॥ 

रशिष्य--महाराज प्रथम आपने कहाथा फ विषुवत्रेखासे दक्षि 
णोत्तर दानं तरफ़ && अंशसे केकर धुवतक मरीनोके दिन हते ह 
इसके जाननेकी क्या रीति हे ॥ 

गुशू-प्रभकत्तां कहे कि उत्तरदक्निण && अक्षांशसे उपर अप्रक 
अक्षांशपर कितने महीनेका दिन होगा जितने अक्षांश बतावे उनको 
९० अशमे घटाकर जो बाकीबचे उतनी गतरक्राति समञ्ना याने 
सूये इतने अंशपरहै अब आगेदेखना कि यहोँसे२४ अंशतक जानेको 
कितनेदिन रगेगे जितनेदिन कांति देखनेसे अवे उनदिनोको दृना- 
कृर महीने करलेना जितने महीने का दिन होवे उस अक्षंशपर उतने 
महीनेके दिनका एकादिन कहना ॥ 

उदाहरण-जेसे प्रभकतां कहे फ उत्तर ७० अक्षांशके ऊपर 
कितने महीनेका दिन दोगा अब ७० अंशको ९० में घटानेसे २० 
बचे तो समञ्जना फ २० ऋति गतहह पाहि मदीनेकी १२ दूसरेकी 
८ से बीस अंश उत्तरपर सूयं उदरे ह अब २० से आगे २४ अंशतक 


स्वावुशूत ज्योतिष । ( १५५ ) 


जानेको एकमदीना रुगेगा क्योकि तीसरे महीनिमे अंश चरते 
है इसीतरह २४ से बीसतकं पीछे फिर आनेको १ महीना र्गेगा 
इसकारण ७० अक्षांशपर २ मदीनिका दिनि दोवेगा रसे ओरभी 
उदाहरण समञ्च रखना ॥ 

शिष्य-महाराज २ महीने 9 महीने & मदीनेका दिनि कौन 
कौन अक्षांशपर होतार ॥ 
शुरू इसके जाननेकी यह रीतिंहै कि जितने मरीनेका प्रभ्रहो 
उसका आधा करना ओर उसमे देखना 1® सूर्यं परमक्रान्तिसे 
लोटकर जिसगतिसे चरते उस गतिसे इस अवधिक ते करनेमें 
सूय्येके कितने कान्ति अंश व्यतीत होगे जो आवे उन अशोको 
&&अंशमें भिखाना जो योगफरु हो उतनेरी महीनोका दिनमान 
उसस्थानप्र होगा ॥ | र, 

उदादरण-जेसे ३ महीनेका दिनि कोन अरक्षशपर दोवेगा तो 
तीन सहीनेका आधा १॥ महीना हआ अब देखना चाहिये कि 
परमक्रान्तिसे वापिस रोटनेकी गतिसे स्यं १॥ महीनमें कितने 
अंश चरते तो माम इआ कि परमक्रान्तिसे लोटकर सथ्य प्रथम 
म्हनिमे 9 अंश उससे आगेके महीनेमें < अंश फिर उससे आगेके 
रँ १२ अंश रेसे पीछे विषुवत्रेखापर आ जाते द। अब इस गतिसे 
१॥ महीनेमें सूर्यैके ८ अंश होते इन ८ को && म मिरानेषे 
७9 हए बस माटुम इआ किं ७9 अक्षंशपर ३ महीनेका दिन 
होवेगा ॥ 

शिष्य-& अंशस ऊपर साधारणसे उत्तर दक्षिण गकम दिनरात 
आलयम रोजावे एेसी कोनसी रीति है! ॥ 

गुङू-उत्तर दक्षिण कांति जितने अंश होवे उन अंशकं ९० 
अंशमेसे घटाना जो बाकी बचे उन अंशोसे रेकर उत्तर धुवतके 


॥ 


| 


( १५६ ) ज्योतिष कल्पद्रुम । 


दिन जानना ओर दक्षिणमे उतनेदी अंशसे रेकर दक्षिण भुवतक 
रात समञ्चना ओर दक्षिण कांति होवे तो दक्षिणमें दिन उत्तरमं रात 
समञ्चना ॥ 

उदाहरण-जेसे १० कांति उत्तर हे तो दिनरात कहो अब इन 
१० अंशको ९° मप्ते घटाये तो ८० अंश बचे < °से लगाकर उत्तर 
भुवतक १० अंशके बीच दिन होता रै ओर दक्षिणमें८न्से ल्ग] 
कृर दक्षिण ध्रवतक रात होती हे इसीतरह दक्षिण १० कान्ति होवे 
तो द्क्षिणमें दिन ओर उत्तरम रात समञ्नना ॥ 

शिष्य-घण्टेके सवालों टन्दननगरमे अथवा ओर को 
स्थानसे प्रवं पश्चिम दरजे विषुवत्रेखापर निकलेगे परन्त॒ अक्षांश 
जाननेकी को रीति रोवे तो क ॥ 

गुरु-क्रान्तिनतांश व उन्नतांश जानकर अक्षांश जाननेकी यह 
रीति हे कि कान्ति ओर नत एक दिशाके होवे तो दोनोंका अन्तर 
करना जो बाकी बचे वे अक्षांश करान्तिसे भिन्त भिन्न दिशाके 
जानना अथात्‌ कान्ति उत्तर होवे तो दक्षिणके जानना ओर ऋान्ति 
दक्षिण होवे तो उत्तरके जानना ओर अन्तर करनेके समय यहभी 
याद्‌ रहना चाहिये कि जो नत कान्तिमे घटे तो जिसदिशाकीं 
कान्तिद उसी दिशाके अक्षांश जानना जव क्रांति ओर नत भित्रदि- 


. शके होवे तो दोनोका जोड़ करना जो जोड आवि वेदी कांतिकी 
 दिशके अक्षाश जानना याने कान्ति उत्तरहै ओर नत दक्षिणतो 


दोर्नोका योग उत्तर अक्षांश होगे । 

उदाहरण-जेसे कान्ति २० उत्तर ओर नत॒भी 4० उत्तरे तो 
अक्षांश क्या हागे यहां काति ओर नत्‌ एकं दिशाकै हं इस॒वास्ते 
अन्तर किया तो ३० बाकी बचे यहीं दक्षिण अक्षांश हये । 


`~ =---~-~-_~ 


ष ~ ^ ॐ च कि क क = [7 क न 
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स्वानुभूत ज्योतिष । ( १५७ ) 


उदाहरण ररा जेषे कान्ति २० उत्तर ओर नत २५ दक्षिण है 
तो अक्षांश क्या होंगे यँ भिन्न दिशि इसवास्ते दोनोका योग 
किया तो ७९ उत्तर अक्षांश दये । 

उदाहरणरा ३जेसे कान्ति २० उत्तर ओर नतभी १९५ उत्तरं तो 
अक्षांश क्या होगे यहां अन्तर करनेसे < अक्षांश हये परन्तु यह 
नत कान्तम चरे ह इसवास्ते < अक्षांश उत्तरके हये दक्षिण क्रानिति 
हवि तोभीं यदी रीति करना । 
इस अध्यायमें क्रांति नत इत्यादि विषय प्रकरण वश लिखि गये 
हं जो किं यह विषय अभ्यासाधीन दै इसय्ियि समक्ष प्रथ्वीका 
गोल दखे विना पाठककि ध्यानम नहीं आवेगा अब इस गणिता- 
"यायक मं यदीं समाप्त करतार्हू ओर संक्षिप्त शनिचार फर लिखना 
आरम्भ करता ह 

थ्‌ शानचारफ१८य्‌ । 

यद्यापि शनिचारफल कह अर्थम लिखा हआ दै परत उपका 

फ़टित प्रत्यक्ष नदीं भिता है दमक एक्‌ प्राने अथमें शनिचार 


पठ [मला ह जा प्रत्यक्ष जचुभव सद दार्नस्त बहुत सत्य 2 अतः 


एव विद्यारसिकोके बिनोादाथं उक्तफल नीचे छिखा जाता ३॥ 
थ्‌ क, ध कि, 
अथ मपस्व शानफटम्‌ । 
मेपराशिपरे शने अवि तब समस्त धान्यका विनाश देवे चारी, 
तिर, तेरु, कथीर, जवार, धाटावखः कपास ख्ड, बेल इतनी 
वस्तुका षिनाश दो मारवाड मेवाड) माख्वा इनदेशेमें छमेग 
हो प्रजासखी रहे गेगापार सुखः, चोरोकी नास्ति ॥ 
थ्‌ बष्साश्स्य रनम्‌ । 
वृषराशेपर शनि आवे तब विरोघहा, सवदेश खुशी, चोपायं 
मपीडाः रागोत्पात्ते दान्यं उ चोपाये महगरा ॥ 


५9 ८ = 


` (१९८ ) ज्योतिषकटपहस । 


अथ पिथुनराशिस्थफलम्‌ । 
जब भिथुनराशेपर शनि अवे तब सकम्पा; तिरुतैरू, रोहः 
नून, गड, भजीठ सस्तेहं सवैधान्य सस्ते, हाथी, घोड़े, चोपाये 
सस्तेशें ओर अजमेर, मारवाड, चिज्रकोटः, जेसलमेरः बरद, गवा- 
छियर इत्यादिदेश सुखी ओर राजा सुखपवैकं राज्य करे ॥ 
अथ कृकंराशिस्थफटय्‌ । 
जब शनि ककंराशेपर आवे तब प्रजामें रोगहो चोर ओर 
म्केच्छोकी बृद्धिहो, मध्यदेशमें धान्य सस्तारहे ओर गुजरात, 
सोराष्र ( कावियावाड़, द्वारका, वमी जूनागड्‌, भावनगर, 
गिरिनारपवैतके समीपवतीं स्थान ) में ओर समुद्रकिनारे महेता 
हो धृतः गुड़, श्छर यदह सस्ते रहं । विवाह बहुत्वे, मवाड़, मारः 
वाडमें राजबिग्रह हो ॥ 
अथ सिंहस्थ शनिफटस्‌ । 
सिहराशिपर शनि अवे तब चोपाये मर्हैगे द, गड, तैर, महग 
हो, छग हो, सदेश भयभीत हो, घान्यसंम्रह हो घतः रस, कषः 
हींग, रवण, रक्तवघ्, मर्गे दों ॥ 
अथ कन्यास्थ शनिफटम्‌ । 
जब कन्याराशिपर शनिअवे तो मेष अल्प हो, काश्मीर व्‌ 
मध्यदेशमे दानिहो, बिरह, रसकस महगें ओर सुभिक्ष हो ॥ 
अथ त॒लास्थशनिफटम्‌ । 
त॒लाराशिपर शनिअवि तब अभिभयहो, अत्न मर्हेगहो, सर्व॑ 
विपत्ति पड़े, धान्य उत्पन्न नहो, मेव अलप, प्रजानैरोग्यरेह 
धान्यसंग्रहकरनेसे छाभदो, युलतानदेशमे सुखरे ॥ 


स्वानुभूत ज्योतिष । ( १९९ ) 


अथ वृथिकस्थ शनिफलम्‌ । 
बृधिकराशेपर शनि आवे तो प्रजा भयभीतहो,भूकम्पहो, गज- 
रातका क्षयहो, मध्यदेशमे उत्पात, अभिभयः राजविग्रह ओर मार- 
वाड़मे विपत्तिहो ॥ 
अथ धनस्थ शनिषफलम्‌ । 
धनराशिपर शनिअवे तो सम्प्णे चराचरमें दुर्भिक्ष फेकजावेः 
पिता प्रको वेच, भतो श्रीको बेचे, दोमास उपरान्त अत्रकी 
अत्यन्तकमी अवे, षिभरहहो, चोपाये  मर्दगेहों ॥ 
अथ मकरस्य श्नफ्टस । 


मकर राशेपर शनि अवि तम्‌ मध अत्यन्तदो धान्य बहुत 

निपजञे, ओंर सम्पूण धान्य सस्तेहा, घात सोना चांदी सवे रकस 

चृत्‌ तेरु सस्ते श कोकृण ( बम्बह प्रात › दक्षिण, गोड ( उत्तरी- 

यव्गाला › चंदेरी ( नमेदा किनारा? › मालवा ओर सदर किनारा 

इनमें सुख दो ओर महनती मजदूर बहुत मर्हेगे मिले ॥ 

अथ इस्भस्य शनफरय्‌ । 

शनि ङंभराशिप्र आवे तब मष ५ सवं व उत्पत्र 

दो राजा भ्रजा सुखी हों, रसकस्‌ सवं सस्ते रई" चोपायोमें पीड़ा 

हो मजी मोती उन वञ्च ओर लाल वह तथा गहू चनाय 
मर्हगे रँ, दक्षिण दिशामं म्लेच्छाका युद्ध दी ॥ 
अथ मानस्य शानपफटय्‌ । 

श शनि अवि तब दुभिक्ष हो, धृत, तेल नन महग 

हो, मदुष्येमिं रोगोत्पत्ि, ओर पे, पश्चिमकं सम्प्रणं देशोमे 

अत्यन्त विग्रइ ओर उत्पात हों ॥ इति शनिचारफरं समाप्तम्‌ ॥ 


( १६० ) ज्योतिष कल्पहम । 
अथ दुभिक्षयोगाः। 
जिसवषमे एकराशिपर शनि, राह, मंगल, सूर्यं, यरु, आदि 


नवग्रह होय तो उसवषेमं दुभिक्ष) छ्भंग, राजविग्रह, वनस्पातिफले 
बिना समयमे मेव बरसे ॥ १॥ 


जिसवषेमे १३ महीनदां ओर सरय्यकीराशिके आगे मंगल 
रहे सूय्यं पीछे रहे यह योग वपोऋतु म दवे तो ढभिक्ष पड धान्य 
सह करनेसे टाभटदो ॥२॥ 

जिस वषमे राह केतुका उदय हो तो भकम्पहो ताराटर, पछ 
तारा जगे उस वषमे भिक्ष पड़ राजविभ्रह छ्च भंगहो।॥ ३॥ 

जिसवपमं चमस ज्येष्ठमासमें मेव बरसे ओर श्रावण भाद्रपदे 
शीतपड़ वायुचरे उस वषमे मनुष्य व चोपायोमें कृष्ट राजविभह 
हा घान्य संमरह करने खामहो ॥ ९ ॥ 

जपत वषमे राभिको काग बोटे दिनको शियाल्वोटे गाय सी 
जडरे जने विपरीतउपजे उस वषमे दुर्भिक्षपड़; मय्य चोपायो 
मे कष्टहो अत्र तरण कमनिपजे ॥ ५ ॥ 

जित वपेमं आपाद्की पूर्णिमा क्षयो उस वमे दुर्भिक्षपड 
राजविग्रहहो सियाट्‌ उनाङ्‌ धान्य कमनिपने सव कवोंका पानी 
सुखजवि बड़ बड़ कुवोंमे जलपिठे ॥ & ॥ 

जस वपम ककं संक्रांति शनि; रवि या मंगल वारी दो 
तृषरकराजा रविं शाने याभोमरोय तो उस वषमे इसिक्ष पड 
मुष्यामं पीडाः खुजटी रोह विकार हौ ॥ ७॥ 

जिस वषम दिवाखीके दिन स्वाति नक्षत हो ओर शनि, रवि, 
मगलवार हीय आयृष्यमान योग होयतो दर्भिक्ष पड, रसकस 
मगेहां राज विग्रह हो प्रजा खुशीरहे ॥ ८॥ 


स्वातुभूत ज्योतिष 1 (१६१ ) 


जिस वषमे मावसदी ५ के दिन शनि, मंगलवार ही श्चभवारे 
न हो तो का पड़ पृथ्वी चलखायमानहो देश ऊजड्टो ॥ ९ ॥ 

जिसवषेमें सूय्ये, चन्द्रमाका रहण एकमासमे रो दुर्भिक्ष पड 
मनुष्यां रोग बहुत दों विग्रह वइुतदो ॥ १०॥ 

जिस वषमे मीनराशिपर शनि ककेराशिपर गुरु तलाराशिपर 
भोम हों उम वषमे दुिक्ष राजविग्रह छत्रभंग रो पृथ्वी चराय 
मान हो ॥ ११॥ 

जिस वेमे कात्तिककी पड्वा बुधवारी द तो दुर्मिक्षपड़, धान्य 
घतः तेर; यड, रूई, कपास, सव किराना मर्हैगा हो ॥ १२ ॥ 

जिस वषमे आषादृसदी स्के दिन बदर न दो सू््यं चन्द्र निमंर 
उगे निम अस्तो तो काक पड़ राजविभह प्रजा इखी ॥१३ ॥ 

जिस वषमे उत्तराभाद्रपद; रेवती, भरणी, मूल, मघा)इननक्ष्ो 
प्र शुरु रो ओर विशाखाः स्वाति; परवाषाटृपर भोमदो उस वषमे 
राजविगयरह भ्रगी रोग दो प्रथ्वीप्र विग्रह हो ॥ १४॥ 

जिसमें पौष्‌, माघ, फाल्गुनमें शीत थोड़ा पड़ ओंर चैच व 
ज्येष्टमे मेच वपे तो धान्यका दुभिक्ष पड़े राजविग्रह हो ॥ १५॥ 

जिस वषमे चोटिल छल तारा उगे उस वपम अकार पडे 
मनुष्य चोपायोमे कष्ट रोगोत्पात्ति हो ॥ १३ ॥ 

जिस वषमे आपाद वदी ८ के दिन कृत्तिका पगशरनक्षत् 
हो तो कार पड़े धान्य संग्रह करनेसे खाभ हो ॥ १७॥ 

जिष् वषमे सूय्येका नक्ष खी नक्षत्र नपुंसकं नक्षत्रसे खगे 
तो मेह थोडा बरसे धान्य मर्हगा होय ॥ १८॥ 

जिस वपम अमावास्या मोमवारीहो सोमवती एकभी न हो 


कि 


तो काल पड़े मनुष्य विके प्रजाखुशी राजविग्रह हो ॥ १९ ॥ 


( १६२) ज्योतिषकल्पट्रुम । 


जिस वषमे ज्येष्ठसुदी १० तकं मेव न ब्षंतो सब देशेमिं 
काल पड़े मनुष्य चोपाये खुशी रँ ॥ २० ॥ 

जिसवषेमे शनि, गरू राह आदि नवह इकडे दोय तो छत्रभंग 
हो राजविमरह दुभिक्ष पडे ॥ २१॥ | 

जिसवषम आषाट्म धुन्पड बहर शीतरुहोय खालीगजैना 
होय पृथ्वी दरे तो दुर्भिक्ष पड़ धान्य बहत मरहैगा होय ॥ २२॥ 

जिसवषेमे श्रावणः भाद्रपद शनिः गुरु मेगल वक्री हो तो काल 
पड़ रसकस महंगाह्योय ॥ २३ ॥ 

जिसवषमे ज्येष्ठकी अमावस्याके दिन सयौस्तदेखना ओर दूज- 

केदिन चन्द्रमाका उदयदेखना जो चन्द्रमा सूरयैसे बायां अस्त हो 
तो कारुपड़ मनष्यमरे जो स्यसे दाहिना अस्तहो तो समय अच्छा 


प ९ 


हो जो सूयक मस्तकपर अस्त हो तो समय मध्यम रोवे ॥ २४९ ॥ 


जिसवषेमे गाय भस शूप ङुरूप जने ओर पोषके भरीनामें विना 
वहरके बिजली चमके तो अकारपड़ प्रध्वी चरु बिचल 
हो ॥ २५ ॥ 

जिसवर्षमे आवणः भाद्रपदमे केह मह उदय न हो अस्तनदहो 
तो सवैधान्य संप्रह कसना, रसकस मर्हगा दोय ॥ २६ ॥ 

जिसवषमे आवण, माद्रपदमें वाथुचरे मेवद हों पानी नहीं 
बरसे तो कालपड़ संवैदेश उजडहो सैधान्य संग्रह करनेसे 
लाभ दो ॥ २७ ॥ 

जिसवषेमे रोहिणी परवतपरपड़ राजा, मनी शनि; मगर ही तो 
दुर्भिक्ष पड़ मनुष्यमरे राजामरे ॥ २८ ॥ 
 नजिर्षवषमे माघकी पड्वांका क्षययो तथा बुधः शनि, भौमवारी- 
होय तो वह वपं मामूली हदो धान्य संग्रह करनेसे खाम्‌ हो ॥ २९॥ 
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स्वाचुभ्रत ज्योतिष । ( १६३ ) 


जिसवषेमे आषाद्ृषुदी ११ का क्षयहो तथा उसदिन रवि, 
शनिः भौमवार हो तो उसवषैमे डादका चालो बहृतदो याने सर्पसि 
पीड़ा टीड़ी ) चूहा बहुत वुकसानकरं धान्यं महगा होय वर्षा 
मध्यम हो ॥ ३०॥ , 

जिसवषमे वारहोंसंकंति १५ सुदूर्तीदो तथा ऋूरवारी दोय तो 
सवान्य संमरहकरना पेसेबराबर धान्य हो समय भयंकर हो राज - 
प्रजामें पीडाहो ॥ ३१ ॥ 


जिस॒वपमं समयक राजा अस्तहो तथा शनि; राह मगल; 
सुत्त हो तो निश्वय काल पडे समयमध्यमहो धान्यसेमह करनेसे 
रामह राजाप्रजाम रोगहो ॥ ३२ ॥ 


जिषवषेमें पोषः माघ, फार॒नः, चेव; वैशाख; ज्येष्ठ, कार्तिकः) 
मागेशीष इतने मदीनेमि तारे पिरि ताराभंडल फिरता दीखे तथा 
अभिसरीखा दीखे तो प्रथ्वीप्र प्रख्यकारु पड बड़ादकारुपड़े 
मनुष्यको मबुष्यवेचे तथा खावे उत्तम पुरूष मध्यम हो ॥ ३३॥ 

जिसव्षमे चेज, वैशाख, कार्तिकः आशिन, आषाद़की पर्ण 
माीकेदिन चन्द्रमाके बविम्बको रोहि णीको तारेबेधिकर निकरे तो 
बड़ादुकारपड़ छरंग राजविभहहो स्परथ्वी  रुण्डयुण्डहोय 
सं्रामहो हाहाकार होय ॥ ३४ ॥ 

जिसवषंमें आषादृ; चैव, फाल्य॒नः, कार्तिकः) मरीनेमे एक 
मासमे दी सूयं चन्द्रमाका ग्रहणहो ओर २० विश्वा संपणेहो तो 
 भयघ्रांत कालपड धान्यसंग्रह करनेमे लाम बहुतहो ॥ ३५॥ 

जिसवषेमें घन; मीनः सिह, कन्या, राशिऊपर भूरमह बैठेदोय 
तो दुर्भिक्ष पडे किंरानो महँगोदो स्पौसे पीडा चोपायोमे पीडाहो 
मेच कंमवेषं ॥ ३६ ॥ | 


( १६४ ) ज्योतिषकल्पट्रम । 


निस वषमे रेवती, शतभिषा; आड्धेषा, मूर) इन नक्षचापर शुर 
शनि राइ दहो तो दुर्भिक्ष पड़ दोनों शाखाका विनाशहो इवोंकीं 
शाखाजाय चोपायें मरं छत्रभंग हो ॥ ३७ ॥ 

जिस वषमे शीतकारमे शीत न पड़ ओर गर्मीके दिनोमे शीत- 
पड़े चेचमें महव तो दुभिक्ष पड़ प्रजः सब खुसी मनुष्य बहुत 
भरे ॥ ३८ ॥ 
निस वषैको राजा मन्नी अस्तहाय तथा वक्रो तथा अतिचार 

हो तो वह वषं मध्यम हो धान्य सर्दैगा होय राजा प्रजा दखी ॥३९॥ 

जिस वषमे वषंका राजा कूरथरहमे ग्क्त दो तो महाविपात्तेपडे 
छ भंग रहो मनुष्य परवतोपर जाकर रद ॥ ४० ॥ 
. जिस वषेकों राजा मंत्री तवाक तीनो ऋरमरह हं तो धान्यम 
हंगा दो रसकस महंगा हो ॥ ४१॥ 

जिस वषेका ऋूरसम्बत्सर नाम हो ओर वप॑का राजा मंजीभी 
ऋर हो तो वषेनेष्र दो राजा प्रजा दइखी व्योपायी दखी ॥ ४२॥ 

जिस वषेमं तेरह महीने दां ओर एक मदीनेमे दो तिथी 
तो अकरार पड़े राजविग्रद बहुत हो लोग ॒पवंतपर वसे चोपाय। 
का नाश हो ओर अचर ओषधि समान हो॥ ४३॥ 

जिस वषमे खदीकी पचमी ञ्ुभवारी न दो सोमवती अमावस्या 
न हा तो समय महामध्यम दो रीड़ी अवे मनुष्य दखी दो ॥ ४ ॥ 

जिस वषमे तीन अ्रहण रों तो ए्वेदिशा ओर मेवाडम विपत्ति 
पड़ सवे पृथ्वी चटलाचर दो ॥ ४५ ॥ 

जिस वषमे रोहिणीको तारो वधकरे तो घोर कार पड़े मनुष्य 
को मनुष्य खावें ॥ ९३ ॥ 

जिस वषेमं शनि राहु मंगल एक राशिपर दों तो वषं भयंकर 
हो काङपड मव॒ष्य पुत्र पूरी बेचे ॥ ५७ ॥ 


स्वानुभूत ज्योतिष । ( १६९ ) 


जिस वेमे पचम्रह एक राशि उपर आवि गरु शनि अस्त हं 
तो मृगीरोग हो धान्य्‌ मर्हगा हो राजाप्रजाम पीड़हो चोपायो 
पीड़ाहो डाद्‌ चालो हो ॥ ४८ ॥ 

जिस्वषैमे शआ्रवणमं नेत्यकोणमें अगस्तञगे ओर रातको 
ठटी पवन चरे तो समय खराब हो राजवियह दो फर एलका नाश 
हो खी चोपायोमें गभेपात हो धान्यका नाश दो ॥ ४९॥ 

जिस वषमे गुरू, शनि, राहु, भोम, एक नक्षञपर अवे तो छव 
पडे राजवियरह हो हिन्दू मुसलमानां कड्ाइ हो ॥ ५० ॥ 

जिस वषमे तारे बहुत टट बिनावर बिजली चमके तो बडा 
कालपेड राजा मरे ॥ ५१ ॥ 

जिस वपेमे समयका राजा सम्बत्सरकी रशिको न देखे ओर 
ऋर्‌ मरह संयक्त दो तो चोमामेमें पवन चटे मेव अत्पदो दोना 
शाखा का विनाश हो ॥ «२ ॥ 

जिस वषेमं सिहराशिके गरू दो कुम्भराशिपर राइ, मंगर ही 
तो निश्य कालपड राजविमरह दों ॥ «३ ॥ 

जिस वषेमं दो श्रावणवदोभादांहो तो म्हगा हो लोगदुखी 
पीपला आदि वस्तुखाकर जें ॥ ५४ ॥ 

जिस वेमे मीनराशिपर राह, शनि, दो तो मृगीरोग हो पीडा 
हो धान्यअल्प निपजे राजवेग्रह हो ॥ «< ॥ 

जिस्वषेमें एकमदीनामें तीनम्रह वक्रं शनि, मगर; गुरु, शुक्र; 
तो दकार पड़ राजविग्रहहीय युद्धरोय ॥ ५& ॥ ्‌ 

जिसवषेमे समयकोराजा अस्तदो मन्ती क्क ओर कतवा 
रदो या इनसे यक्ता तो छचपड़ अत्रजलकी नास्तिहो ॥ ५७॥ 

जिसवपेमें तारामण्डल फिर चन्द्रमासे इकंडे ताराहों तो काल 
पड़ धान्य नहीं मिले ॥ ५८ ॥ 


( १६३६) ज्योतिषकल्पहुम । 


जिसवषेमे चेच, वैशाख, ज्येष्ठ मेघवषे पोष माघमें तपन 
गर्मीहा ओर चोमासेम पवन चरे तो कार पड रावण भाद्रपदमें 
 इवोमें पानी भरअवि ॥ ५९ ॥ 
जिसवषेम भुन्धबहुतपडे राखीको श्रवण नक्ष न हो अक्षयत्तीया 
को रोहिणी न दो पौषवदी ३० को मूलनरो तो दुकारूपडे ॥&० ॥ 
इति दुभिक्षयोगाः । 
उक्तयोग हमारे परीक्षा कियेहुए नदीं है एक बहुतपुराने दस्तलि- 
सित अन्थसे उद्धृत करिये गए दै अब अगि वृकि योग छवि जति | 
ह जो किसी अन्यमरन्थमें अभीतक प्रकाशित नदीं इए ह ॥ | 
अथ बष्यममाः। | 
ख |भगदटट। गर्‌ 
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यह चक्र नृपतिजयचय्यामें छिखा है सवग्रह अपने अपने नक्ष 

पर देखकर चक्रमे नक्षत्रं पर लिखिजावें तब इसका बिचार होता ह 
जसे सातको्गेका यह चक्र है परिरेका नाम चण्ड र वायु ३ अभ 

® सोम्य « नीर & जर अ अमृत इसचक्रके वामभागके तीन 
कोटे जरके ह ओर दक्षिणभागके तीनकोडे अन्धदवा ओर तपन 
केह ओर भीचका कोडा जिसका नाम सौम्यै वह हवा जल तपनका 
देनेवाला दै नजिसवक्त आष्टेषा, मघा, अवण, धनिष्ठा इनचारां 
नक्षत्रोमें सबग्रह हों तौ १८ दिनकी क्चिडलगे ओर ज्जिड उसदिनसे 


क 
स्वावुभूत ज्योतिष। ( ३६७) 


शूदोतीहै जिसदिन चन्द्रमा इन नक्षजाँपर आता ओर जब सब- 
अह पुष्य, पवोफाल्युनी, अभिजित, शततारका नक्त्रपर होते द 
तो १२ दिनकी ज्चिड़ लगती ओर जब पनस, उत्तराफाद्युनी 
उत्तराषाढ्‌ पूवांभाद्रपदमे सबम्रह दोते द तो & दिनकी ्जिड़लगती. 
है इसीतरह आद्र, दस्त; पृवोषाढृ, उत्तराभाद्रपद्‌ नक्षजोमें सबमहे 
होते ई तो ३ दिनकी क्जिडख्गती है मृगशिरः, चिरा, मूल), रेवती; 
भँ सबरह होवें तो ज्यादासे ज्यादा तपन पडती है रोदिणी, स्वाति, 
ज्येष्ठा, अधिनीमें सवमह दं तो हवा ज्यादे चरती हे ओर कृत्तिकाः 
विशाखा, अनुराधा, भरणीमे सबरह दों तो अन्ध ज्यदिसे ज्यादें 
चले वक्ष टूट टूट कर पड अब यह देखना किं सवग्रह इकडे होकर 
एक जगह आना दुशवार दै परन्तु दो, तीन) चार, अहोका 
संयोग भी फरदाईं होता हे 1 मगर पापग्रह पापग्रहका संयोग 
तपन हवा ज्यादे ओर छे वाद देनेवारे ई ओर ञ्चुभ मह शरुभमहं 
का संयोग ठंदी हवा, बदल्छाया व फुहारोक देनेवारे होते ई ओर 
एक पापीग्रह व एक ॒उाभगग्रह तथा चन्द्रमा सोम्य नीर जल 
अमृत नाड़ीमें दो तो थोडा जल बरष॑ता है ओर दो पापप्रददा 
ञभगरह ओर चन्द्रमा उक्तः चार कोरटोमिं इकडे हों तो जर ज्याद 
वृषता है ओर जबतक चन्द्रमा यरहोके शरीक रहता तबतक 
जरका संयोग पूरा रदता है इसमें भी राजाओंके समक्ष सरतिया 
कृह्देनेके खायकं यह योग दै मंगर, गुरू) बुध शुक्र ओर चन्द्र 
अमत नाडीमे ह तो भूसलधार पानी पड़ ओर जरु नाडीमे दो 
तो रह रहकर पानी वरसे, नीर नाड़में हो तो बारीक बारीक 
वदं पड़, ओर सौम्य नाडीमे हो तो खुरे ओर बरसे ओर यह रद 
अग्नि दवा ओर अधनाड़ीमिं हो तो भी जल वरसावें । 


( १६८ ) ज्योतिषकल्पद्रम । 


अवात च नवात अत्युष्ण शतशातलटम्‌ ॥ 
अत्यञ्चच नरज च षड्व्ध म बवलक्षणसर्‌ ॥ 
अथं-जर बरसनेके ये 8 लक्षण दँ अथात्‌ बिरक्रुरु हवा बन्द 
होजाना या बहुत हवा चलने टगना तो वारिश होती बहुत बादल 
छाजावें अथवा बिुङ्कुल बादल न रहे तो बारिश होती है वहत 
गमं पडनेलगे अथवा विक गमे मियजवि तो वार्शि हातीहे ॥ ` 
वृष्ठिके योग वहुतसे अंथोमं प्रकाशित हींग ह अतएव उन आवि- 
ष्करृत योगको पनः लिखकर में यह मंथ बट़ाना नहीं चाहता पाठ- 
 कगण मयूर चि्रकादि यधाम उन योगको देखलगे गत दो तीन वर्षो 
मे जब जब महती वृ इ ह तब तब मने उस समयक थह योगोको 
लिखिये ह अतएव गुणी जनके विनोदाथं उक्त योगों को नीचे 
प्रकाशित करताहं पाठकवंद इनसे वृष्टियोगोका अनुभव करलेगे ॥ 
भादां वदी ११ चंद्रवार सं° १९५७ को बहत भारी पृष्ठि इडं 
उस दिनके यह थागये थरविभ।३ भोम २। १९ ध ३1२० 
गुरु ७ । ११ शुक्र २।२१ शनि ९ । २आओंर चंद्रमा मृगशिर 
उपरांत रिणी नक्षत्रपर था॥ 
सं ° १९५८ प्रथम श्रावण शुक ® शक्रवारको वहत वृष्टि हई 
उस दिनके यह्‌ योगय थरवि ३। ३ भोम «।१० बुध २।२० 
गुरु ८ । १९ शक्रं ३। २६ शनि ८ १८ ओर चंद्रमा मघा 
नक्षत्र पर था ॥ 
सं ०१९०८ द्वितीय आवण वदी ३ शनिवारको बिजली गिरी 
ओर वृष्टि उत्तम इइं उस दिनके मह योग ये ये रवि ४ । ° मंगल 
& । २७ बुध ३ । २१ शुरू ८ । १३ शुक्र ४।२९ शनि ८ । १६ 
ओर चदथा पवां नक्षजरपर था ॥ 


स्वानुभूत ज्योतिष । ( १६९ ) 


सं ° १९५८ द्वितीय आवण वदी १० श्युक्रवारसे बृष्टि शू है 
जो ८ दिन तक्‌ लगातार बराबर हाती रदी यह वृष्टि जबतकं 
चंद्रमा रोहिणी मगशिर अद्री पनवैसु, पुष्य, आश्ेषा, मघा पवां 
"नक्षत्रों पर रहा तब तकं होती रही शष सब ग्रहाके योग परवेवत्‌ 
थे इस श्रावणके जरु पक्षे भी बहत व्रि होती रदी ॥ 


स° १९६० आषाढ़ सदी « चंद्रवारको १ इच ८१ सेन्टवारिश 
हहं उस दिनके थह योग ये ये रवि २। १३ मंगर ५1 १६ बुध 
91 २९५ गुर्‌ ११।१ उक ३।२९ शनि ९ । १२ ओर चमा 
मघा नक्ष्रपर था ॥ 
सम्वत्‌ १९६० भदोंसुदी १० मगरवारको १ इअ ९७ सेन्ट 
वारश इह उस दिन के अरहयोग ये थ रवि 91१३ मगल &।२७ 
बुध <।९ गुङ १०।२८ शुक «< शनि ९८ अ।र्‌ चन्द्रमा मूर 
नक्षत्र प्रथा ॥ 

इस शताब्दी सम्वत्‌ १९१८ व सं ° १९२२ इन दो वषमे 
वहुतबड़ी वृष्टि इहं किं नदीकी बादृसे कई गांव बहगए ॥ 

सम्बत्‌ १९१८ की वषो तुमे गुरु सिहके शनि सिहके ये 
दोनों मघा नक्ष्रपर थे ओर इसी मघा नक्ष्पर मंगल बुष ओर 
शकर तथा चन्द्रमा भी शामिर होगरएथे ॥ 

सं° १९२२ की वषां तुमे शुरू धनके शनि त॒खाके तथा बुध 
शकर सुय्ये मगर इनका परस्पर सयोग किंसीका नदीं इआ था॥ 

सं° १९५४ ज्येष्ठ सुदी १२ शनिवार मुताबिक ता° १२ जून 

स॒न्‌ १८९७ दिनक ४॥ बजे इस भारतवषेमे बड़ा प्रबल भ्रकम्प्‌ 

हआ कलकत्तमें इसके कारणसे कह मकानात गिरगणए उस दिनके 
अह योग ये द रवि १।२८ मंगल ३।१९ बुध १।५ गुर ७।१२ शुक्र 
०।१९ शनि वक्री ७ ° ओर चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र पर था-इसी 


( १७० ) ज्योतिषकल्पद्ुम । 


तरह पाठकगण प्रत्येक दैवी घटनाकाज्योतिषके योगायोगसे अतु- 
भव करते रदेगे तो फङित ज्योतिषका उत्तम ज्ञानोपचय उन्होको 
होगा ॥ 9. | 
अथ परिशेष्टप्रकणरम्‌ । 

जो जो विषय प्रत्यक्षफल दाता तथा अन्य विषयक इस भागे 
लिखनेसे रदगये हं उन्दांको इस परिशिष्ट प्रकरणम लिखकर समपतत 
कृरताहू ॥ 

जिसः वषेकुण्डलीमे, कथयसे, नवम या पञ्चम धरर गुरू हो ओर्‌ 
जन्म राशिसे, पञ्चम; नवमः प्रथमः गुरु हो तो उस वषमे माय्यौके 
व ओर पुजकाही जन्म होता है ये योग मेरा परीक्षाकिया 
हुवा दै ॥ 

जिस वषे कुण्डलीम सप्तम या अष्रम मगल हौ तो उस वषमे 
ए अपयश होति ओर मूतरेन्दरिय तथा शिरमं वाधा 

॥ 

जिसवषे कग्रकी कुण्डलीम ११ या दसरे घर स्वक्ष्ी शान हो 
तो उस वषमे अफीमके वग्यापारसे काम होतो ॥ 

जिस वषेमें जन्म राशिसे सप्तम, नवमः षष्ठ, एकादशः पञ्चम, 
गुरु हो ओर वर्षकुण्डलीमें सप्तमेश पञ्चमघरमें हो अथवा मूरति 
( लग्र ) मं हो तो उसवषैमं निन्य विवाह होता ॥ । 

वषेकुण्डलीरभ नवम द्वादश, या अष्म युर हो तों उसवरषै 
तीथयाता होती दै ॥ 

जिसवषे ग्रमे चतुथं घरपर स्वक्षेत्री चन्द्र या शुक्र हो तो उस. 
वषमे नवीन घर बनता है-याने तामीरात इस्योगसे चरूतीहै ॥ ` 

वषङकुण्डलीमं पञचमभाव शनि, राहसे य॒त वा दषो तोउस 
वृषृमे मनुष्यकी कमरदुखती है-उक्त एत्रयागमें तश्णावस्था दैष- 


स्वानुभरूत ज्योतिष । ( १७१) 


तिक दीनाचाहिये जो ये योग बद्धावस्थामे या पत्री रदित पुरषके 
आवें तो उसके ज्ञानकी वृद्धिदो ॥ | 

जिसवषेभे चतु्थश अस्त होकर शकती हो उसवषै, मकान 
'आगख्गे ॥ 

जन्म लञ्नसे अष्टम ल्य वषेल्र हो उसपर मंगर बेडा हो, ओर 
जन्मलयेश वष॑ङण्डलीमे छ्डे घर हो ओर वषेलयेश अस्त हो तो 
इसयोगसे उसी वषमे मवुष्यकी मृत्य हाती है ।  .. 
अव जन्सङकण्डलाम दखनक यग ठखताह्‌ । 

जिसकी जन्मङ्कुडलीमे, कुम्भके गुर्‌ अकेरे बारह घर हो 
या मीनके गुरू, राइ युत द्वादशघरमें हो अथवा मकरस्थ गुङ् 
भोमसे युत अष्टम घरमे हो तो इसयोगवाला पुरूष संस्कृत व्याकरण 
म निपुण होता है, जिसकी जन्म कृडलीमे केद्रःगरोसे रहित्‌ खारीं 
हो तो वह पुरूषं २५ वषैके उपरांत सुखी, धनवान होता ३ । जिक्षके 
सत्तमेश तीसरे घर हो उसपुरूषकी भाग्या रोगवती ओर उद्र 
रोगकी सदा शिकायत करती रहती है जिसके सप्तमेश शनि हो 
उसकी भाय्यौ इपवती होतींहै। जिसके चोथे या सातवें शनि ही 
उसको भांगपीनेका शोक रहता हे जिसके अष्ठमघर शनि हो उसके 
पुत्र आढवरसकी उमरका होकर मरजाता है, कोई मह (कन्याका 
बुधको छोडकर ) स्वक्षेत्र अष्टममें हो तो उस पुरुषके सन्तान नदीं 
होता परन्तु उसी कुण्डलीम जो पञ्चमश उच्वकषे्ी हो तो सन्तान 
होता है जिसके पंचम बुधो उसकी भाय्योके ग्भैपात होता है 
जिसके प॑चमेश अस्तगत हो -उसके प्रसन्तान होकर मरते 
रहते है। जिसके लगरेश सूयं युत हो उसको निद्रा थोड़ी आती है 
जिसके दशमघरमं केतु हो उसकी आठवरसकी उमरमें पिता मरता 
है ओर एेसे योगवाला गंगामें स्नान अवश्य करता है जिसका जन्म 


( १७२ ) ज्योतिषकल्पटुम । 


मकरः कुम्भ) मेष, वृथिकः मिथुनः कन्याम होता है उसका स्वभाव 
करोधीदोता है, जिसका जन्म सूर्योदयके समय होता है वह भाग्य- 
वान कोधी, ओर आधासीसीका रोंगवाला होता ह धनर 
जिसका नन्म होता ह वह शात स्वभाव होता ३ जिसका जन्म 
गुरुवारको होता है वर धृते स्वाथ साधक तेज अद्धिवाखा होता ई 
जिसका जन्म बुधवारको हो उसकी सोम्य प्रकृति होती है जिसका 
जन्म शनिवारको दोरा है वह भटे कपडोंका धारण करनेवाख 
` मन्दबुद्धिका होता है, रविवारको जन्मनेवाङा बुद्धिमान सुस्वभाव 
डति है चन्द्रवारको जन्मनेवाखा कुछमद्ुदधि उत्तम स्वभाव 
वाला रोता है भोमको जन्मनवाखा बुद्धिमान शांतस्वभाव वालाः 
हःताहै भद्रा ग्यतीपात,ओर वैधृति इनमें जिसका जन्म होता है वह 
पुरुष दीघेजीवी होत। है सम्पूणं बारह रमे, मीन मेषये बहत 
छटी ठग है अतएव इनमे जिन्हाका जन्म हाता द उन्दाका कद्‌ 
छोटा होता है ओर ककं वृश्चिकः सिह मकर ये बड़ी ल्पे ह अत्‌ 
एव इन ग्रामं जिका जन्म होता है वह ॐच कदका होता है 
जिनका जन्म शुरु ओर शुक्रकी लोमे होता है वे तक्णाईमे भी 
वृद्ध पुरुष सरीखी ब्रात रखते र ओर जिनका जन्म मंगल्की रग्न 
म होता ह उनका परुषाथे अदृपिमे भी तशूणतुस्य होता है जिन 
पुरुषोकि जन्म ल्गरेश स्यं ओर चंद्रसे युक्त हो तो वह पुरूष कास्‌ ¢ 
श्वास ( दमा ओर खासी ) के रोगसे पीडित रहते दै जिनके सिह 
राशेका मगर लये हो उनके शरीरम अगनिसे कष्ठ परचता 
लग्रेश)शक्र शनि युत ओर भौमसे दृष्ठ होकर छठे घर वैठे तोपेसे 
दिमागकी कमजोरी, शिरभमकी बाधा सदा बनी रहती † 
जिस पदे हवे पुरुषके ल्म शुक्र हो तो वह कंशकोंशल्यः | 
यंत्र निमौण आदिमे कुशल होता है ओर उसके अक्षर अच्छे होते 


स्वाुभूत ज्योतिष । ( १७३ ) 


ह जिस श्रीका जन्भ ककं लग्रमे होता है उसके ने अतीव सन्दर 
होते है, जिस पुरुषके तृतीयेश द्वितीयस्थानमें बैड हो ओर मिथु- 
नका जन्प चंद हो तो इस योगसे वह आदमी परयुदा भजन करता 
हे ओर इसमे उसकी शुचि प्रायः रहती है जिसके जन्म कालम 
अष्रमेशया अश्म घर भौमसेयुत वा इष्ट हो तो रे योगसे जात- 
कको अतिसार संबन्धी य॒दा संबंधी बाधा हती है जिस घरमे राहू 
बैठे वह घर जिस अंगका सूचक है उसी अंगमे वातका असर ` 
कहना एकादशेश लथमे, सत्तम, तृतीय, घरं हो अथवा रमेश 
कृरके युक्त केन्द्रे वेड हो इसयोगसे मदष्यको व्योपारमे छाम 
होता है ॥ ` ॒ 
परभ्-आपने अंगबिचारमें गद्येन्द्री ओर मूेन्द्रीका एकरी 
भाव बतलाया सो क्या ये दोनों इन्द्री एकदी र जो एकरी भाव 
लाया ॥ 


@9, “स, क 


उत्तर-इस देहम एसे बहुतसे अवयव है जिनका परस्पर घनिष 
सम्बन्ध है अतएव एक अंगम पीड़ा प्ैचनेसे दृसरे अंगम भी 
बाधा पच जाती ३ जेते करिसीके मस्तकमे अत्यन्त द्दं होतो 
उसफो देखनेमे व शब्दके सुननेमें भी तकलीफ होती है ओर 
यूषे गचन्द्रीका तो परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध हे जब आप मक्‌ 
त्याग करने जाते ह तो उसी समय श्र ^ त्याग भी करयो करते ह 
कृयोकि इन्द्रियां तो दोनों अरग अलग है मूजवाहनी ओर मछ 
वाहनी दानां नाड्यां परस्पर मिरी इई र ओर भी बहतसे पसे 
अंग ह जिनका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध ह उन अंगोके बतलानेके 
लिय ज्योतिषमें एकदी भाव रक्खा है फकित्‌ उदधि पूतंक कन्‌ 
चाहिये जसे दशम भाव पिता ओर राज्य दोनों का है अ जो 
दशम भाव किसीका सुधर गया तो वहां पिताकी धृढ कहना चा- 


(१७४ ) ज्योतिषकल्पद्रुम । 


दयि के राज्यकी ब्रादधि यहां पिता सुख होनेते राज्यकी वृदि नदीं हे 
सक्ती क्योकि पिताके मरणोपरान्त प्रको राज्य मिरुता है 
यहां दोनोके सुखमें परस्पर विरोध है इस भावप दशमरेशबे 
राज्यका फर कहना ओर दशमस्थम्रह तथा दशमघरके 
देखनेवारे अदसे पिताका फर कहना पैचमभाव विया ओर पुत्र 
दानोका यहां एेसा नदीं होस॒क्ता किं जो सन्तानदीन हो वह 
वि्याहीनभी हो तथा जो बहुत पुजवान है वह बडाविद्रानभी हो इस- 
जगह पचमेशसे पुरका सुख ओर पञ्चमस्थमहसे षियाका सुब 
कृहना चादिथे इसतरह बहृतसे भाव ई अभ्यासकरनेस सबसंदेह 
निव्रत्त होजवेगे ॥ 
प्र्-मारकेश कोन कोन है ॥ 
उत्तर-द्वितीयेश, सततमेश, अषएमेश, द्वादशशः षडेश ओर दश. 
मेश ये रह मारक होते दै इनमे एकमारक निधितकरना बहता 
कृखिमि ह अर्थम १२ राशिर्योके अलग अलग मारकेश च्लि हँ 
उन्हें नीचे छिखता हू ॥ 
शछेक-मन्दसोम्यसित्‌ः पापाः शभ यसुदिवाकर। । 
नञ्चभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः ॥ 9 ॥ परंतु 
तेन जीवस्य पपत्वमपि सिष्यति। कविस्सक्षात्र 
 इन्तास्यान्मारकत्वेन लक्षितः ॥ २ ॥ मन्दादयोः 
निहन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । श्भाञ्चभफलान 
ज्ञातव्यानि क्रियाथुवः ॥ ३॥ 
अ्थ-जिसका मेषलग्रमे जन्महोता है उसको बुध, शनि ओर 
शुक अरिष्टदायक ई य॒ ओर रति श्भफरकारक द गुरु ओर 


स्वायुभ्रूत ज्योतिष । ( १७८ ) 


शानेका संमयोग ञ्जुभदायकं नदीं है ओर शक्र मारकेश होकरभी 
मेषलग्म-वारेको नही मरिगा। परंतु शनि वगैरह पापग्रह जातककें 
मागे ॥ 
जीव्ुकरेन्दवः पापाः श्चुभो शनिदिवाकरो । राजयोग 
कृरस्साक्षदेक एर्वा्चमत्सुतः ॥ ७ ॥ जीवादयो ग्रहाः 
पापाः घ्रन्ति मारकलक्षणाः । बुधेस्तत्तत्फलान्येव 
ज्यान इषजन्मनः ॥ ८ ॥ 
अ्थे-वृषल्रवालेको गुरू, शक्र; चन्द्रं अश्ुभग्रह ई शनिःरवि 
ञ्यभगरह र शनि इकेखा राजयोगकारक है रू वगेरा अश्युभयह इस 
ख्रवारेक भत्युकरगे ॥ 


शोक-भोमजीवारुणाः पापाः एक एव शमः कविः! 
शनेश्वरेण जीवस्य योगे षुवो यथा॥६॥ नभ्‌ 
न्वन्द्वः पापाः एक एव्‌ भः कविः । राजयागकर्‌। 
श॒क्रसोम्‌पुत्रा श्भान्वितो ॥ ७ ॥ शनिजीविसमायो- 
गात्फरं मेषथुवो यथा। शनिस्साक्षान्नहन्तास्यान्मा- 
रकत्वेन छक्षितः॥ < ॥ ४. निहन्तारे भवेयुः 
पापिनो ग्रहाः । ्भाद्चभफलान्येवे ज्ञातव्यान्युगज- 
न्पनः॥ ९ ॥ प्म 
अ्थे-मिथुनलग्रवारेको मगर, गुरु अश्चभरै शुक्र ञ्चभ र शनि 
ओर यकूका समायोग अश्चभदायक है रवि ओर चन्द्रभी अद्युभर्द 
शकर ओर श्चुभयदथुक्तं बुध दोनों राजयोगकारक ई, मारकेशहोकर 
भी शनैर नहींमरेगा भंग वरह अहोकी दशाम मृत्यु होवेगी ॥ 


( १७६ ) ज्योतिषकल्पहम । 


श °-द्युक्र मन्द्‌ बुधाःपाषपाः ग्डविषणश्चदता रज 
यागकरस्साक्चादक एव धरासतः ॥१०॥ यरवताराज 
गस्य करका अरशुश्चामजा । रवस्वक्ाज्चहन्ता 
स्यान्मारकतवेन लक्षितः ॥ ११ ॥ ज्ुकादयों निहन्ता 
रो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । कुटीरसम्भवस्येवं फला 
न्युद्यान सरभः ॥ १२॥ 
अर्थ-ककंटग्मवाङका ऋः शान जर्‌ इव अञ्चुभ इ मगल 
राजयोगदायक है ओर गुर, अगर्का समायोग अत्य॑त राजकारक 
है रति मारकेश होकरभी ककं्रवालेको नही मरेगा श॒क्र वगेरा ` 
पापग्रह अपनीदशामे मारगे ॥ 


शक-मन्दसौम्यसिताःपापाः कुज एव ञ्चुमावहः। 
प्रभवेयोगमात्रेण न शुभं यरुद्चक्रयोः ॥ १३ शङ 
भ्रु यद्‌ भामा वशषपटद्यकः । बुधस्सक्षब्च 
हन्ता स्यान्मारकतेन ठक्चितः।१९। चन्ति सोम्या 
` द्यः पापा मारकृतेन लक्षितः। एव फलानि ज्ञेयानि 
सहजस्य मनाीषीभेः॥ १९५॥ 
अथं-सिदख्यवारेका शनि, शुक्रः बुष अङ्यम द मंगल श्यभहै 
शकर, रुका समायोग फरदायक नदीं है परंतु भोम ओर गुरूका 
समायोग फख्दायक हं बुध मारनेवाला है शनि मारकेश होकर भी 
नही मारेगा ॥ 
ॐक-जवद्क्रन्द्वः पापा स्क श्रगुखुतशडभः। 
रजयोगकरस्सोम्यो भरयएुत्रसमन्वितः ॥ १६ ॥ 


। 
| 
| 


# 
| 
| 


स्वावुभ्रतज्योतिर । ( १७७ ) 


निहन्तिकविरन्येयुगमारकाख्याः कजदयः । घ्रन्ति 
पापाः इमान्यूह्यान्येवं कन्याथुवो बुधेः ॥ १७॥ 
अथं-कन्यार््वारेको ज्ुक्र चन्द्र, गुरू, मेगल अञ्चुम हे बुध 
ओर श्ुक्तका समायोग राजयोग कारक ह सूयं अकेला नदीं मारेगा 
मगल _वगेरा उक्तपाप्रह्‌ मारगे ॥ भप 
 शछक-जीवाकंमहिनाःपापाः शनैश्चरबुधो भो । 
राजयोगकरस्साक्षादक एर्वाम्‌त्सुतः।१८॥ भवेतां 
२(नर्थरभस्य [रक] २३त(छता । ङन्‌: सा्षन्नट 
न्ता स्यान्मारकत्वन्‌ छक्षितः ॥१९॥ जीवादयो न्‌ ह 
न्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । छभाश्चभफलान्येवं 
ज्ञातव्यान ठक ञ्युवः ॥ २० ॥ 
अथे-तुलारग्रवारेको गुर, रवि, मगर अश्चुभ दै बुध; शनि 
ञ्भ ह शनि इकेखा ओर चन्द्र बुध सयुक्त राजयोगकारक ई 
मगल मारकेश होकरभी तुरुलग्रवारेको नहीं मरिगा ॥ 
शोक-बुधश्क्राकेतनयः पापास्स॒रयुरुरछभः । 
सुयोचन्द्रमसविव भवेतां योगकारकौ ॥ २१ ॥ 
जीवोनहन्त्‌ सौोम्याद्या हन्तारो मारकाहयाः। 
तत्तत्फछानन वज्ञयान्यव बशकजन्मनः ॥ २२॥ 
अथं- वृञिकलग्रवारको बुध) शक्र, शानि, अश्युभ द गरु जभ 
हे रवि ओर चन्द्र राजयोगकारक हं गुरु मारकेशहोकरभी नहीं 


 मारेगा बुध वगेरा मारेगे ॥ 


शोक-एक एव्‌ कविः पापः छभो . भोमदिवाकरो । 
योगोभास्करसोम्यायां स्यात्रहन्तांद्चमत्स॒तः ॥ २३॥ 


( १७८ ) ज्योतिषकल्पद्ुम । 


घ्रन्ति चक्रादयः पापाः हन्तरलक्षणलक्षिताः । ज्ञात- 

व्याने फलान्येवं चापजस्य मनीषिभिः ॥ २५॥ 

अथं-धनलथ्वालेको शुक्र अश्युभ हे । रवि, मगल ञ्जुभ ह रवि 
ओर बुधक। समायोग राजर्योगकारक दे शनि मारकेश हदोक- 
रभी नहीं मारेगा शक्र वगेरा अन्यमह मारेगे ॥ 


छोक-कुजजीवेन्दवः पापाः श्भो भागवचन्द्रजो । 


रजयायकर्‌ः सज्ञा व्क ष्व्‌ शगस्सतः ॥ २९९ ॥ 
चन्द्रा त्मजन सय॒ुक्तो विशष फलदायकः । 


स्वरयच्चव न हन्त स्व न्मन्दा ममादयः प्र्‌ ॥२६॥ 


चहन्तारः पापनस्त मारकत्वेन सक्ताः । 
ज्ञातव्यानि बुधेरेवं फलानि मगजन्मनः ॥२७ ॥ 
अथै-मकर लग्रवारेको मंगर शुरु ओर चन्दर अश्चुभ हैँ शकर 
बुध शभ हं शुक अकेला राजकारक है जो यह बुधयुक्त हो तो 
ओर भी उत्तम है शनि मारकेश होकर भी नहीं मरेगा मंगल 
वगैरह अन्य अह मारेगे ॥ 
शोक-कुजजविन्दवः पापाः एको देत्ययस्रञ्चभ 
राजयागकरा भमः कवद्यका बृहस्पातः ॥ २८ ॥ 
न्‌ हन्ता चरन्त भमा मास्कत्वेन नभ्चिताः। 
ज्ञातनव्धार्चं इधरव एनत वट्जन्मनः ॥ २९॥ 


अथ -इम्म छ्रवारका मगट गुर्‌ चन्द्र अद्युभ है शुक्र श्चभ 


हेश ओर मंगरका समायोग राजयोगकारक दै । गुरु मारकेश 
होकर भी नदीं मरेगा मंगर वगेरह अन्य यह मारेगे ॥ 





स्वाबुधत ज्योतिष। ( १७९ ) 


शक-मन्द्यक्‌ंशमत्सोभ्याः  पापाभोमाविध 
भो । महीसतथरो योगकारिणा नेव भूसुतः ॥३०॥ 
(त मूरकाचक्या नन्द्चात्रत्‌ पापनः । इत्यू 
हनन जुवस्सम्यक्कलान ञ्जषजन्पनः ॥ ३१ ॥ 
अथे-मीन र्वालेको शनि, शुक्र, रति ओर बुधः, अञ्यभ 
इ मंगर ओंर चन्द्र शभ ईँ, गुरु ओर मंगरुका समायोग राज- 
योगकारक इ मंगर मारकेश होकर भी नहीं मारेगा शनि वगैरह 
अन्य अह मारेगे ॥ विशोत्तरी दशामें जब उक्त मरके अकी 
दशा आती है तब मदुष्य की मृत्यु होती है लघुपाराशरी देखनेसे 
इसका प्रा डाक माटूम हो जावेगा ““त्रीवेकरवर ' स्टीम्‌ प्रेस 
वब्हेकी छपी इई लघुपाराशरी भाषादीका मेँगाकर देखियेगा ॥ 
प्र्न- दशम चरका स्वामी आपने मारकेश कयो बताया दशम 
घ्र राज्यका है वह मारक नहीं होता इप्तमें कुछ युक्ति हो तो 
कृदियेगा ॥ 
उत्तर-काय्येका ख्य कारणमें होता है, दशम धर पिताका है 
ओर पिता इस शरीरका कारण हे काय्यका कारणमें ख्य होना 
न्यायसे सिद्ध है अतएव दशमेशकी दशा मारकेश किंसीतरह 
असंगत नदीं हे, हमने कड बार परीक्षा की है दशमेशकी दशमं 
प्रायः मृत्यु होती हे ओर इहत्पाराशरीमे भी छिखा है कि दशम 
घरसे आयुका चिन्तन करना ॥ 
प्रभ्-क्या ण्डली देखकर यई कहसक्ता है कि ये श्जीकी ह 
म र । जीवित मृतककी इण्डली बताने 
उत्तर-घ्री पुरुषका ज्ञान तथा जीवित मृतककां क म्‌ 
के कड शोकं द परन्तु वे सब खिरोनेकी भांति द अहांकी स्थिति 


(१८० ) ज्योतिषकलत्पद्रुम । 


` परसे जो फल निर्णीत है सो पक्षारंग है जो कभी नदीं उड़ता ओर 
ये जो नामाक्षरको द्विशण करना अश्क अकका भाग देना आदि 
फलकथनकी विधि है सो केच र॑गकी भोति शीघ्र उड़जनेवाटी 
है, श्री पुरुष ज्ञानके कईं छोक दँ जिनमें एक छोक टीकं भिरता 
हे वह यह है ““रविराद ठयभकिः एकीकृत्वा युगोद्धतम्‌"” अथात्‌ 
रवि जिस राशिपर है वह अंक, ओर राहका अंक, तथा ल्क 
अक ये जन्म कुण्डरीके जोड़ना ओर तीनोके योगम ७ का भाग 
देना, एक या तीनबचे तो प्रुषकी शुण्डी है शन्य या दौ चे 
तो श्ीकी जन्मङ्कण्डटी दै जो एेसा करनेसे फल न मिरे तो फिर 
गुरूकी राशिका अक जो जन्म कुडखीमे हो उसको भी इसीमें 
शाभिरकर देना ओर चारका भाग देकर शेषसे फर कना विषम 
बचे तो पुरूष सम बचे तो खीकी कुंडली कहना जीवित मतककीं 
कुंडली बतानेके स्यि यह छक कहते ह ॥ 


छक-भावराहृशशीञकं प्ररनटग्ं च संयुतम्‌ । 
अष्टभिः स्वामिना य॒ण्यं ठस्मनाथविभानिवस्‌॥ १ ॥ 
“केन जीवितं शेषे न्यं मृत्युनेसंशयः" । 
अथोत्-जन्मके सूय्यंकी राशि,जन्भराहकी राशि, ओर जन्मके 
चन्द्रकी राशि ओर प्रभ रग्रका अंक इन चारोको इकेटे जोड़कर 
जन्मलय्से अष्मेश जो अह हो उसमरहकी संख्यासे इसे गणना 
ओर जन्मल्येशका भाग देना जो कोड अंक शेष बचे तो कुंडली 
वाला जीवित है जो शुन्य शेषबचे तो कुंडली मृतककीहै परन्तु एेसे 
छोकोका फर मिरूता नदीं हे विनोद्‌ थे लिखदिये हँ इसी तरह 
सभा चोर कहनेके कईं शोक दँ जसे । ` 


कनः त ककः कि कि । 
क ० न 


र नी "५ 


स्वाबुभ्रत ज्योतिष । ( १८१ ) 


इष्टो दशघोऽकंयुतः शरघः बाणेन्दुयुक्तः शरपक्च 
भक्तः ठब्ध्वास््ियणितं दलितं च शेषं सभासु चौर 
म्रबदन्ति संतः। इष्ठभकं द्वियणितं चकेन च समन्वि 
तस्‌ । भियेव हरेद्ागं शेषं च फलमादिशेत्‌ । विष... 
मजीवचिन्तास्यात्‌ समधातुः प्रकीर्तितः। शुन्यं मे 
विजानीयात्‌ आचार्य्यः काथेतं हि तत्‌ ॥ 

परन्तु ये सत्यनरहईी है न इनके सत्य होनेकी कों युक्ति दै॥ 


प्र्-आजकृरके जो यन्थ ज्योतिषके प्रचरित द उनम कोन 
कौनसे उत्तम ह ओर वे कहां मिरूते ह ॥ | 

उत्तर-वत्तमौनकालिक ज्योतिषके ये अन्थ उत्तम द यथा-ब्ह- 
नातक, नीरुकण्टी) षटूपश्चाशिक्रा) अुवनदीपक, जातकाभरणः, 
नरपतिजयचय्यां, भावकतूहलः, दोरारत, लघुपाराशरी, हायनरत्र, 
सवोथेचिन्तामणि, केशवीजातकः जातकसंयरह, यवनजातकः जात- 
काठंकार, मयूरचि्क, श्यामसमहः संकेतनिधि, ज्ञानप्रदीप, आदि 
समस्तमन्थ सेढ खमराज श्रीकृष्णदासजीके “श्रीवेङ्कटेश्वर 
त्रसमें छपे इए जो उक्तयन्वालखयमें मिरुते दै आजकल भारत 
वषमे ““श्रीवेङ्रेश्वर'' स्टीम्‌ प्रेसकी समानताका ओर दृसरा 
दिदीका प्रेस नीं है भने स्वयं उक्त प्रस देखा है जहां अनेक उत्तमो 
ततम संस्कृत तथा अँग्रेजीके विद्वान्‌ भौज्‌द है जोसोर्दोर्सौ 
रुपया मासिक वेतन सेठजीसे पाते द सेठजी जसे सत्पुरुषोसे 
इसभारतवषका गोरव बनारदे ओर सत्यतो यह है कि 
इसदेशमे भारतन्दु है दमे अभिलाषा दै कि इसदेशके सम्पण मह- 
पुरुष उक्तप्रेसकी अवश्य गुणज्ञता करगे ॥ 


( १८२ ) ज्योतिषकरपहम । 


उक्त ज्योतिषके अंथोमे केशवीजातकोक्त महोका बल श्लाघ- 
नीये, आयुष्यकी अवाधे लघपाराशरीमे अच्छी कदी दै, उसका 
फर मिता, ताजकमें नीलकण्डीमंथका फठित सर्वोपरि, जात- 
कमं ब्रहनातक पुरानाहानेपरभी उसका फरित आजमी बिलङ्कुक 
नवीन हे. प्रश्नमे ज्ञानप्रदीप षट्पचाशिका भुवनदीपक उत्तम ह 
इनके अलावा मेरे पुस्तकालये केरखप्रभरत्र आदि भरूल््॑थ हस्त 
छिखित मनद ह जो बहत उत्तम र ॥ 


इति श्रीपवोरवंशावतंस ओमदाराज शंमुसिदश्चगलिया 
धीशक्रते ““ज्योतिषकल्पदममथे' स्वावु्रत- 
ज्योतिषाख्यो द्वितीयो भागः समाप्तः ॥२॥ 





श्रीगणेश्ञायनमः । 


ज्योतिषकल्पद्रुम। 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌। ) 


-----=> <-> < 
प्रभ-पृथ्वीका आकार केसाहै ओर वह चर है अथवा स्थिर 


हे सव प्रमाण कटियेगा ॥ 
उत्तर-प्थ्वीका आकार गोरे यह केव अभजोकादी सिद्धान्त 
नदीं है वरच्‌ ब्रह्मसिद्दान्तमेंभी भूगोरुको कपित्थाकार छिखा हे ॥ 
शंका-पृरथ्वी गोर है तो दमको चपटी नजर क्यों आती ह१॥ 
समाधान-खरब्रूजा देखनेभे गोर होता दे परन्तु जो उसकी 
फकि अलग अलग कीजावें तोवे फकि देखनमें सीधी दि पड़गी 
ओर जब सब फार्कोको जोड़कर देखोगे तो खरब्रूजा नजर अवेगा 
इसी तरहसे प्रथ्वीगोर दै परन्व॒ हम सम्पण भुगोलको नहीं देख 
सक्ते हँ केवर खण्डमात्र उसका दमारे नजर आता ह अतएव वह 
चपटा दिख।ई देता है यदि प्रथ्वीकी परिधिके सो भाग करेतो 
विषुवत्रेखापर एक भागकी चौडाई २४८ मीलकी होती है ओर 
मनुष्यकी दृष्टि तो दो मील भी नदीं पच सक्ती है ओर वह भाग 
तो २४८ मीर तक सीधादी देख पड़ेगा फिर दूसरा भी रेसाही 
दिखलाई देवेगा प्रथ्वी बहुत बड़ीहे ओरे मनुष्य बहुत शोय है 
इसी क।रण गोर परथ्वी समान देख पड़ती है सिद्धान्त शिरोमणि 


मे लिखा कि- 


( १८७ ) ` ज्योतिषकर्पट्म । 


, समो यतः स्यात्परधेः शर्तांशः पृथ्वी च एथवी 
नितरतनायान्‌ । नस्थ तत्पृष्ठगतस्य कृर्तस्ना 
समेव तस्यप्रतिभात्यतः सा ॥ 
अथ-परथ्वी बहुत बड़ी है ओर उसकी परिधिका शतांश चपटा 
नजर आता है ओर मदुष्य अपनी दृष्िसे केवर शतांश भागदी 
देखसक्ता है इसलिये पृथ्वी चपटी दिखाती है इति । पृथ्वी गोल 
होनेमें बहतसे प्रमाण ईह ओर ईग्रजी भरगोलमें इसके बहुतसे प्रमाण 
छ्िखि इए द परन्तु यहां हमको केवर अपने पुराने मर्षियोकादी 
सिद्धान्त देखना दै अतएव इयज मन्थोक्त विषय नदीं छिखागया 
हे. ्रहखाघवके चतुथे अधिकारमे छिखादे कि ““छादस्यत्यकैमिन्दु 
विविघुं॑भ्रूमिभा' अथोत्‌ चन्द्र महणके समय प्रथ्वीकी छाया चन्द्र 
 माको ठढाकनेवाी होती है इति । ओर यह प्रत्यक्ष हे फ जब 
चन्द्रमाका यदण होता हे तब चन्द्रमाका रास सदा गोरु दिखाई 
देताहे इससे सिदध है कि प्र्वी गोर है जेसा पदार्थं होता है वेसाही 
` उसका प्रतिबिव पड़ता हे जब पृथ्वी गोहे तबदी उसका प्रति 
विम्ब चन्द्रमापर गोर पड़ता हे। संस्कृतमें प्रथ्वीके नाम॒ धराः 
अचला गोःइत्यादि ह ““गच्छतीति गोः अथात्‌ जो चलती है 
सो गोः भ्रमि है इस्त शब्दसे प्रथ्वीका चलना विदित हआ इसरा 
नाम पृथ्वीका अचला है अचलाका अथं नीं चलनेका हे इस 
शब्दके अथैमे यह विदित इआ किपृथ्वी स्थिर ह यहां इन दोनों 
अ्थमिं परस्पर विरोध आया इससे विदित दोताहे किं, परवेकारमें 
बहृतसे रोग प्रध्वीको अचल मानते थे ओंर बहुतसे चलायमान 
मानते ये इसीसे पृथ्वीका नाम गो ओर अचला किखाह परत 
जब ओरीमास्कराचाय्यने किद्धान्ताशरोमाणि ग्रथ रचा तो यह सब 


संदेह नित्त्त होगये ॥ 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌। ( १८८ ) 


आ्य॑भडयि अवछोमगतिनोंस्थः पर्यत्यचलं 
विलोमगं यद्रत्‌। अचलानि भान्ति तद्रत्‌ सप 
शिमगानि लङ्कायाभेति ॥ 

. अथे-जेसे नोकामें वेग्हुजा मवुष्य्‌ किनारेकी स्थिर वस्तु- 
ओको दूसरी ओरसे चरते हय देखता हे एेसेदी मलु्प्योको सूर्यादि 
नक्ष जो स्थिर ई पञ्िमकी ओर को चरतेडये दीखते ह ओर 
पृथ्वी स्थिर प्रतीत होती ह परन्तु वास्तवमे भरूमिही चरती है ॥ 
आर्यभट -भपञजरः स्थिरो भुरेवारत्यादृत्यप्रतिदैव 

सिको । उदयास्तमयो सम्पादयतिः ग्रहनक्ष्ाणा- 

मिति॥ 
अथे-सुयोदि सब नक्ष स्थिर है प्रथ्वीदी बार बार अपनी 
धुरीपर धूमकर प्रति दिवस इनके उदय ओर अस्तका संपादन 
करती हे । ्‌ 
ततो ऽ पराशाभिञुखं भपञरे ससेचरे शीघतरे 
भ्रम्‌ त्यपि। तदस्पगत्यन्द्रदिशं नभश्वराश्चरन्ति ` 
नाचाच्वतरात्मवत्मस्ु ॥ | 
अ्थ-ययपि सब्‌ तारागण अपन अपने अहके साथ शीर गतिसे 
रवसे पश्चिमको धमते दिखलाददंतेहै प्रत वस्तुतः सब मह अल्प 
गतिसे अपनी २ कक्षामें प्चिमसे पूवेको चरते ॥ 

भपञ्चरः खेचरचक्रयुक्तो भ्रमत्यजघ्ं प्रवहानिटेन। 
` यान्ता भचक्रटघुपूतगत्या खटस्ठ तस्वापस्धाच्- 

गत्या ॥ 
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( १८६ , ज्योतिषकल्पदुम । 


अथे-प्रवहशाक्ति 7००००६९५, क कारण सब तारागण सहित 
गरहोंके सदा घूमते रहते ये सबरघुगतिसे परव॑की ओरको धमते पर- 
न्तु शीघरगतिसे पधिमको जातदए दिखाई देते इस विलोमगति 
( अथोत्‌ महोके पश्चिमकी ओर जातेहृए दीखने ) का कारण भ्रूमिका 
अपनी धूरीपर प्रूमना है जैसे रेलगाडीमे बेटाहआ मवुष्यं संडकके 
किनारेको उल्टी ओरको दौडतेइए देखत ॥ 


ख = (षि द 


अथ यदन प्रातश्द्तावि मन्यन्त रान्रव तदन्तानयतव 
अथात्मानं विपयंस्यते अहरेवास्तात्‌ कुरूते न्न 
परस्तात्‌ स॒ वा एष्‌ न कद्‌चन निश्नोचति । न हं 
त्‌ कृद्‌ वन्‌ निञ्चाचात ।॥ एत्रयब्राह्मण । 
अथे-स्ूये न कभी छिपताहै ओर न निकलताहै जब वह राधिके 
अन्तको प्राप्त होकर बदलताहे अथोत्‌ भ्रमिके घूमनेके कारण पञि- 
मसे फिर प्रवेमें दिखलाई देता ओर एथ्वीके इसभागमें दिन ओर 
दूसरे भागमें राभि करता तब लोग सूयंका उद्य मानतेहँ इसी 
प्रकार जव दिनके अन्तको प्राप्त होकर सूयं पश्चिमम दिखलई 
देताहै ओर भूमिके इसभागमे रामे ओर दसरे भागमें दिन करता 
तब खोग सूयेका अस्त मानतंदं वास्तवमें न वह कृभीं छिपताहै 
न निकरताहे ॥ 
च विषयमं बहुधा मनुष्य कईप्रकारकी शका किया कषत 
ह्‌ ~~ 
प्रभ-यदि पृथ्वी चरती है तो हिरूती क्यो नदी ! 
उत्तर-न दहिल्नेका तो कारण स्पष्ट हे देखो गाड़ी जब ऊचीं 
नीचीजगहमे चलेगी तो साफ सडककी अपेक्षा अधिक दिरगी 
र सड़ककी अपेक्षा पानीपर नोकामे कम हालने रुगती है, ओर 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌। ( १८७ ) 


विमानमें जो इवामें चरूताहै नोकासेभी बहुत कम हाक लगती दै 
४ जगदमे चलनसे किं जहां दवाभी नदीं है पृथ्वी कैसीहिर- 

प्रभर-अच्छा) यदि पृथ्वी चरती है तो सब नगर आम जदि 
तहां क्यों बने रहते ह हट क्यों नरी जति !। 

उत्तर-वाह अच्छी शंका की चरने फिरनेको तो इम त॒मभी 
चलते फिरते ह तो क्यो हमारी तुम्हारी आंख नाक जो अुखपर दै 
पीटप्र आजाती है यदि भूमिका इछ भाग चलता ओर कुछ न 
चरता तो अवश्य नगर ओर याम इटजाते परन्तु यह भगो तो 
सब चरता है फिर नगर ओर थाम वरीं बने रहैगे कि जहां वे स्थित 
हँ । जेसे यदि एक गंदपर छ विन्दु बनादियेजोँय ओर वह गद 
युमादीजाय तो वे बिन्दु वदी बनरगे जहां हमने बनाये थे ॥ 

प्रभ-यह तो मे समञ्चा, परन्तु प्रथ्वी चलती इइं प्रतीत क्यो 
नरी होती! 

उत्तर-“'ङुलार्चक्रभमिवामगत्या यान्तो न कीरा इव भान्ति 
यान्तः" ( सिद्धान्तशिरोमणि ) 

अथं-जेसे ऊम्दारके धमते हए चाक ( चक्र ) पर वैटेहए कीड़ 
उसकी गतिको नहीं जानसक्ते ठेसेदी मयष्येकेो प्रथ्वी चरती 
नहीं प्रतीतहोती ॥ 

प्रभ-जो कबरूतर सबेरेकोा उडते है दोपहरको अते हँ तो वे घर 
प॒र न आना चाहिये क्योकि वे आकाशम उडंगे इतने प्रथ्वी बहुत 
क जवेगी ओर पक्षियोको बेसेरेके समय उन्होका घर नहीं 
मिलेगा ॥ 

उत्तर-प्रथ्वी अपने ऊपरके जरू ओर ४९ मीर बायुमण्डल्को 
र्पेटेइए प्रूमती हे इससे कब्रूतरादि जो वायुके भीतर दै ओर 


( १८८ ) ज्योतिषकर्पटुम । 


सुद्र जो कि वायुके भीतर है इनकी अस्तव्यस्तताकी शंका व्यथ है 
पुथ्वीके आकषेण शक्तिके इाकेसे कोड बादर नहीं जा सक्ता कोई 
भौ पक्षी एेसा नही किं जो सीधा आकाशको उडजावे जो पुर्वं 
अकषेणशक्ति नहो तो जो चीजें अपने उपर उछालते ई वे नीचे 
कया आपडती ह उप्रदी चलीजवें इसीख्ियि सिद्ान्तशिरोमाणि 
, मे लिखाहि ॥ 
 आङ्ृष्टशक्तिश् महीतया यत्‌ स्वस्थं रुस्वाभिञ्चखं 
स्वशक्त्या । आकृष्यते तत्पततीव भाति समे संम 
न्तात्‌ क पतत्वियं खे ॥ 
थ-प्रथ्वीम्‌ आकषेणशक्ति है इसलियि आकाशस्थ युरुपदार्थौ 
कौ वद अपनी ओर खंचती रहती है उपर फेकनेसे जो पदाथं नीचे 
गिरता हे वह खुद बखुद्‌ नदौ पडता जो आकाश ओर पथ्वी समान 
होते याने प्रथ्वीमे आकषंणशक्ति न होती तो वह पदार्थं पथ्वीपर 
क्या पड़ता-सिद्धान्तशिरोमणिमें ओर भी लिखा ॥ 
यो यत्र तिष्ठत्यवनीं तलस्थामात्मानमस्या उपार 
छितं च । स मन्यतेऽतः कुचतुथसंस्थांमिथश्चते 
तसवामनान्त ॥ अधः शरस्त्‌ इदलान्तरस्था 
छाया मनुष्या इव नीरनीरे । अनाङरास्तिर्यगध 
स्थिताश्च तन्त त तत्र कव्य यथाऽ ॥ 
थे-संसारमें जो जहां रहता दै सो तहां परथ्वीको अपने नीचे 
देखताहे आप परह ेसादी मानते इसहतसे प्रथ्वीके चौथे भाग 
प्र रहनेवाले आपसे ये तिरे द एेसे मानते ह आयेपर रहने- 
वारे आपसमे ये नीचे शिर ऊपर पांव है जसे पानीरमेके छया 


सिद्धान्तभ्रकरणम्‌ । ( १८९ ) 


मनुष्य सरीखे मानते है परन्तु जो जहां रहता है सो तहां है दम 
यहां जैसे ह वेभी वहां एेसेदी रदते ई ॥ 
यलुवैदके अध्याय ३ मतवक्मं भी यही छ्खिहि कि यह्‌ 
भूगो सुय्यके चारोंओर घूमता ३ । “आयं गौः पृरा्नेरकमी 
दसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः" ॥ 
अथं-( अयम्‌ ) यह ( गोः ) पृथ्वीटोकं ( मातरम्‌ ) जलको 
( अस्तत्‌ ) प्रा्तहकृर अथात्‌ जलके सहित ( पचिः ) अन्तरिक्चमें 
( आक्रमीत्‌ ) आक्रमण करता ह अथौत्‌ अपनी धुरीपर घूमता 
( च ) ओर ( पितरम्‌ ) सू््य॑केभी ८ पुरःप्रयन्‌ ) चाये ओ 
घूमता दै ॥ 
इसी तरह ग्वेदके अष्टक ८ अध्याय २ वगे १० मंत ३में 
ख्ख ड ( या मोःवत्तेनि प्यति विवस्वते ॥ ) 
अथ-( यागोः) यदपृथ्वी (वततेनिम्‌) अपनी कक्षामें (विवस्वते) 
सय्यंके ( प्यति ) चारों ओर घूमती हे ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणिमे प्रभ्वीकी कम्बई चौड़ाई इसतरह छिखीहै॥ 
प्राक्त याजनसंख्यया तुपरिषेः सक्ताङ्गनन्दान्धूयः । 
तद्रव्यासः कुभुजङ्सायकभथुवोऽथ प्रोच्यते योजनः ॥ 
अथे-प्रथ्वीकी परिषि ४९६७ योजन अर्थात्‌ « मीलका योजन 
माने तो २४८२५ मीर ओर ग्यास १५८१ योजन =७९०१मीक 
होता है परन्तु ५२९ मीरका १ योजन माने तो योरप वासियो 
ओर यहकि ज्योतिषशाघ्मे समता आजाती हे ॥ 
अब देखिये कि जो वते आपने इजी श्षगोखमे पदी हँ वेदीं 
बातें अपने पुराने शाश्चोमिं महर्षियोने छ्खिी है किं, जिनको आज 
लक्षावापि वे व्यतीत होगणए ह ॥ | 


( १९० ) ज्योतिष कल्पट्ुम । 


प्रञ्र-श्रीमद्धागवतमें लिखा है कि “अण्डमध्यगतः सुयो धावा 
भ्रम्योयेदंतरम्‌ । सयोडगोख्योमेध्ये कोट्यस्युःपञ्चर्विशतिः"ः 
` शअ्रमद्भागवते स्कन्ध « अध्याय २० शोक ३ अथौत्‌ सम्पूणं 
पृथ्वी ५० कोटि योजन हे ओर आपके कथनाठुसार ४९६७ 
योजन परिधि होती दै भागवतमे ओर ज्योतिषे इतना 
विरोध क्यौ हे !॥ = 
 उत्तर-श्रीमद्धागवतमें जो योजन संख्या छिखी है यड पथ्वीका 
विस्तार नहीं हे बल्कि सूयं ओर पृथ्वीके वीचके अवकाशका 
विस्तार काहे । सिद्धांतशेरोमणिमें लिखा ई कि । 


कोट्घिनेखनन्दषटूकनखभूभूभरद्थुनङ्न्दुभिर्ज्यो 

तिःशाखविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योननैः। 

` तद्ह्याण्ड कटाह सम्पुट तटे _केचिन्नरवे्टनं 

 केचित््राचरदश्यदश्यकमगिरिं पौराणिकाः सूरयः ॥ 
अथे-१८७१२०६९२ ०००००००० योजनको ज्योतिःशाश्च- 
के जाननेवाले सारी सृषिका एकं छोरा भाग मानते ह बहुतसे 
इसको पृथ्वीकी परिधिका मान समञ्षते द ओर पाराणिक विद्वान्‌ 
इसको केवर एक रखोकारोक नामक पवेतकी उचाइ बतलति ई 
देखिये इश्वरङृत जह्माण्डके सामने 4० कोटि योजन कोई चीज 
नदीं ह इमेज लोगोनि जो २५८५६ मीरखुकी परिषि ओर ७९१२ 
मीलका व्यास छिखिा है सोइस मनुष्यलोकका विस्तार वणन 
किया हे सम्पण ब्रह्माण्डका यह क्ष्फर नदी है इस ब्रह्माण्डम एसे 
अनेक लोक ई ईमेजमहाशय यह बात खुद स्वीकार करते ह कि, 
यह प्रथ्वी बहुत टा अह है इससे बड़े कईं अह आकाशे हँ 


सिद्यान्तप्रकरणप्‌। ( १९१ ) 


जिनमे मनुष्य बसते ह ओर उने सब प्रकारकी सृष्टि रचना मौनूद्‌ 
हे अपने शाघ्रोमिं इ्रको अनन्त कोटि बरह्माण्डाधीश लिखाहैसो 
बहुत सत्य हेये जो आकाशमें तारागण दिखाई देते ह ये सब रोकं 
दंजोइस पृथ्वीसे किसी भोति कम नदीं है प्राने शा्नमि ओर 
यूरोपनिवासियोके सिददान्तमें विशेष अन्तर नहीं है नक्षचरका नाम्‌ 
संस्कृतम वसु हे मदुष्यके वसनेसे इनका नाम वसु पड़ा है ओर 
यही वे लोकद जो पराणोमे चन्द्रलोक रय्यंरोक इत्यादिक नामों 
से कथन कियेगये द । 
प्रभ-प्रथ्वी किसके आधारसे है 1 


उत्तर-प्रथ्वी निराधारदी भगवानने स॒जींहे सिद्धान्तशिरोमणि 
मे भी नान्याधार दी छिखी है. शंका-एराणोमिं तो लिखा है कि, 
पृथ्वी शषके आधारम घरी हं ओर आप यहां निराधार बतरति 
हो इतने विरोधका क्या कारण है ! 


समाधान-शेषका अथं सपे भ्रमसे ठेखिया गया ह वास्तविक 
शेषका अथै बाकी है जो जन्म मरण ओर उत्पत्ति प्रखयत्ते शेष 
याने प्रथक्‌ रहता दे अथोत्‌ परमेश्वर उसीके आधारपर यह सृष्टि 
स्थित है सिदढान्तशिरोमणिमे छिखा है कि- 
रता धत चद्धरि्यास्तदन्यस्तस्याप्यन्योऽस्यैवम- 
जानतस्था । अन्ते कल्प्या चत्‌ खशक्तेः किमा 
किंनोभ्मेरिति॥ 
अथ-प्रथ्वी बोञ्जल्दै आकाशमें नही रहसक्ती इसवास्ते उसको 
ध्रनेवाला दूसरा होना इसदेतुसे शेषको कल्पना करना सो वहभी 
बोञ्चल उपर पथ्वी एेसे दोनोंभी नदीं रदसक्ते सो इनको तीसरा 


( १९२ ) ज्योतिषकर्पद्रुम । 


उनको चोथा फसा अतनदीं रगनका इसछिये अंतवाला अपनीदी 
शक्तिसे खड़े एेसी कल्पना करनीदी पड़ेगी इससे पिके पृथ्वी 
मेदी शक्तेै एेसे क्यों नही कहना जिसे अनवस्थाप्रसंग दूर हे ॥ 


ग्रदाका नक्शा । 


(~ आस | सुर्के आ ख. | कां तिदृत्तसे 
|| (1119 रो 
5 | च = 1 माल | क्लिणा दोनेका | की कक्षाका 
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सिद्धान्तप्रकरणप्‌। ८ १९३ ) 


याम्योदक्पुरयोः पालान्तरहतं भूवेष्टनं भांशदहत्‌ । 
तद्धक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेय सम याजनम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिरोमणि ) 
अथे-विषुवत्रेखासे जो नगर दाक्षिणमे हों ओर उत्तरम दों 
उन नगरोके अक्षांशों ( "५५८ ) का अन्तर करना ओर उस 
अन्तरसे भूमिकी प्रिधिके योजन शुणना ओर गुणन फलम 
३६० का भाग देना जो छव्वि आवे उतनेदी योजर्नोका अन्तर 
उन दोनों नगररोके मध्यत है अन्तर अक्षांशका उन नगरोका 
करना जो विषुवत्‌ रेखासे एक दक्षिणम ह ओर दसरा उत्तरम है 
पृथ्वीके भ्रमण विषये ओर भी सिद्धान्तशिरोमणिमें छिखा दै- 
मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोखो व्योञ्चि तिष्ठति । 
व्ज्नणः परमा श्छ ब्रह्मणा वारणात्मकम्‌ ॥ 
( सूय्यं सिद्धान्त) 
भपज्ञरस्य ज्मणावल{कादावारद्यून्या करत 
प्रतातः ॥ 


अथ-भपजर याने नक्षचक्र यह पृथ्वीकों वेष्टन करके फिर- 


तासरीखा दीखता है इससे पृथ्वी निराधार माटुम होती दै क्योकि 
आधार होता तो चर अरकजाता ओर फिर नदीं सक्ता ॥ 
अक्षुश जाननक्ा सतत्‌ । 
त्रवेधविधिना धवोन्नतियां नतिशथ भवतोक्ष 


ट्म्बकृा ॥ 
अथं -तुरीय यंजसे धुवको वेधना सो भुवके उन्नतांश जितने 
आवेगे उतने अक्षांश जानना ॥ 


( १९४ ) ज्योतिषकल्पदम । 


अथ देशांश जाननेकी विधि । 
यद्धङ्ाननयनीपरोपरि$ुरक्षेतरादिदे शान्स्पशत्सू् 
मेरूगतं बुधेनिगदितं सा मध्यरेखा भुवः ॥ 
अथं-विषुवत्रेखा वह मध्यरेखा दै जो ठंका उन्जेन कुर्क 
आदि स्थानोकों स्पशं करती इइ पुथ्वीके मध्यमे होकर गृह ह 
आर कंकासे सुमेरूपवेततक इस रेखाकी सीमा है इस रेखाके पूवं 
पञ्चिम दशके अन्तर देशांश कहे जाते र । सिद्धान्तशिसोभणिमें 
र्खादैकि- | 
 प्राग्मूवेभाग गाणतल्थकाटा दनन्तरम्रग्रहण विधो 
स्यात्‌ । आदो हि पशाद्विवरे तयोयो भवन्ति देशा- 
न्तरनाडिकास्ताः ॥ तद्ध स्फुट षिहतं ऊब्त्तं भव- 
न्ति दशान्तर्‌ यजनाय । 
अथं-मदणादि गणित विषुवत्‌ रेखापर बसनेवाले स्थानोका कहा 
गया है जो स्थान इस रेखासे प्रवैमे हे वहां गणितकालके पीटे 
चन्द्रमहण दोवेगा आर पशिमस्थानोमे गणितकारसे पह अहण 
होवेगा सो दोनोके बीच जितनी घड़ी आवेगी उतनी देशा- 
न्तर घड़ी ह उन घडीसे स्पष्ट परिधि शणना ओर &° का माग 
देना तो देशान्तर योजन्‌ अति | 
परिधे जाननेका प्रकार्‌ । 
लम्बज्यायणितो भवैत्कुपरिधेः स्पषटखिभज्याहतः॥ 
अथ- ठंबांश जीवासे मध्यपरिधि गुणके भिज्यासे भाग लेना 
तो स्पष्ट परिधि आवेगी परन्तु यह रीति चन्द्रमदणके समय 
देशांतर जाननेकी हं परन्तु आजकलके ईभेजी नशक्टोमे अक्षांश 


विद्ान्तप्रकरणम्‌ । ( १९५ ) 


देशांश सब स्पष्ट छिखि रहते ह जिनके समञ्चनेमे छ भी गडा 
महीं है । 

पुथ्वीके स्थिर माननेवाले यदि विचारेगे तो मालुम होगा कि) 
पुथ्वीके स्थिर माननेमे कितनी कठिनाई नजर आतीहै क्योकि 
संपूणे नक्षत्रचक्रके पिरनेमे बड़ा युश्त्व है ओर एकी यह पचिम 
ओर पूवे दोनों ओर पिरे यह असं मवंहै अब पृथ्वीका फिरना मान- 
नेसे वहत लाघव दोताहै सो सुनिये गा । शय्यं पृथ्वीम सादेचार 
करोड कोसकी द्रीपर है ओर उसका कक्षाग्यास नौकरोडकोस है 
इसके जिगुणसेमी छ ऊपर अधिक्‌ मिलनेसे निकट कक्षा तीख- 
करोड कोसकी आह इतनी कक्षा & ° घडीमे फिरताहै तो एक वडीरभे 
पचासखाख कोस फिरना पडगा यह्‌ केवल सुय्येका हिसाब है इसके 
सिवाय मगर वगैरह ओर भी अह रै इनके फिरनेम बहुत विस्तार 
बदेगा एकं नक्ष्रको एक चडीमे ३११८६७८२ ००००००० 
इतने योजन फिरना पडेगा तब करीं उन्हांकी पारमा परी 
होगी इसख्यि इसरीतिभे वडा रुत्व है ओर प्रथ्वीके फिरनेमे 
बहती खाघव दे, क्योंकि पथ्वीकी परिधि क १२४२८ कोसकी 
है यह ६० घड़ीके फिरनेमे घड़ी एकमे २०८ कोस फिरना पड़गा 
ये भी विषुवत्रेखा परके मध्यका हिसाब है दोनों बगलमे पारेधिकीं 
न्यूनता हे ्योफे किसी गोर चीजकी जो चौडाई मध्यमे दोतीहे 
वृह शिरोपर नदीं होती जो यह शंका कीजाय किः पृथ्वी सूय्यकेदीं 
आसपास क्यों फिरती ह उसका समाधान यह ह कि, भगवासने 
सब पदार्थमिं आकषेणशक्ति रक्खीहै बडा पदाथं टेको अपनी 
ओर खंचताहै छोटा बडेको नदीं खंचसक्ता क्योकि टेम आकषे 
णशक्ति कम होतीहै जसे तराजुमें एकं ओर सेरका पत्थर रखाजावे 
ओर दृसरी ओर दशसेरका पत्थर रखाजवे तो सरके पत्थरको दश- 


( १९६ ) ञ्योतिषकदपटम । 


सेरका पत्थर अपनी ओर खीचरेगा इसी तरह सब ग्रहमं सूय्यै 
बडाहे अतएव सबको अपनी ओर खींचतादै ॥ 
प््र-जो सुय्ये सबको अपनी ओर खीचताहै तो वे रोक सूय्यै- 
पर क्यों नहीं गिरपडते ! ॥ 
उत्तर-ईश्वरने पृथ्वीम विक्षप शक्तिभी दीहै जसे भदको आकाश 
मे उछाखनेसे वह पीछी प्रथ्वीपर गिरतीहै इसका नाम आकषेण 
शक्तिहै ओर धरतीसे जो गदं आकाशको जाती है इसका नाम 
विक्षेपशक्ति हे सू््यके आकर्षणसे पृथ्वी अपनी कक्षाको छोड़कर 
` बाहर नहीं जासक्ती ओर किक्षिपशक्तिसे सू्य॑पर पडभी नहीं सक्ती । 
प्रत्यत प्रथ्वी सूय्यंके आसपासदी फिरती रदतीहै इसख्ियि सबसे 
बडा जो स्यं है उसीके आसपास प्रथ्वी सब अह ओर फिरतेरै 
ओर संपरणं विषयोमें लाघव सख्य हैवेयाकरण महाभाष्यके कत्तोनें 
महाभाष्यमें छिखा हे किः- 
““लष्व्थं उपदिश्यते अथात्‌ खघ बातका उपदेश करता हं 
इसीखिये पृथ्वीका फिरना मानना दीक है । 
प्रभ्र-जो आपने कहा कि पृरथ्वीकी छया पड़नेसे चन्द्रयहण 
होता है इसमें यह शंका है कि पृथ्वीकी यासे जो चन्द्रमहण 
होता हो तो वह रहण पृथ्वी निवासिर्योको नदीं दीखना चाहिये 
बल्कि अन्यलोकवालोको दीखना चादिये । 
उत्तर-पृथ्वी ओर सूयेके बीचमे चन्द्रमा हे ओर चन्द्रमा सूथैके 
भरकाशसे चमकता रै ओर पृथ्वीके चारों ओर चन्द्रमा ूमता है 
` इसख्यि ज घूमता इआ चन्द्रमा पृथ्वी ओर सूयेके बीचमे आता 
है तब सूयैको यकता है ओर सू्ग्ररण होता है ओर जब चंद्रमा 
पुथ्वीके इस ओर ओर सयं उस ओर होता है तब पृथ्वी सूये च्॑र- 
माके बीचमें आकर सूयके प्रकाशको चन्द्रमापर अपनी यासि 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌ । ( १९७ ) 


नहीं जाने देती बस जितने चन्द्रभागपर पृथ्वी सूयेके अकाशको 
जनेसे रोकती हे उतना भागं अस्त जानपडता दे ओर यह दशा 
पृथ्वी निवासि्योकों भलेभ्रकार दीखसक्ती दे क्या आप अपने 
मकानकी छाया अपने मकानमेसे नहीं देखसक्ते ई 1 ॥ 

प्रनत क्या है ओर उत्रत क्या है! 

उत्तर-सूयादि सब अह अपने अपने मागमे चरते हये अपनी 
चारों तरफकं क्षितिजसे जितने उंच होवें उसे उत्नत ओर अपने 
शिरसे जितने दके दवें उसे नत कहते ई 1 जसे सूयं अपनी प्रवं 
क्षितिजसे उदय दोकरर ३० अश ऊपर चढ़ा है इन ३० अशोका 
नाम उच्नत हे फिर ३० अंर्शोकों ९० अंशेमिं चटा देनेसे शेष &° 
अंशरहे इन अं्शोको नतांश कहते ई क्योंकि अपने खसभ्यसे &° 
अंश का दे इसी तरह नतांश मलम होवे तो उत्नतांश मालम 
होजाते द जसे नतांश ४५ अंश र तो 9९५ अंशको ९० म चाने 
से शष ४९ उन्नतांश रोगे क्योंकि नतांश ओर उत्नरतांशक। योग 
९० होता ह फारसीमे नतको बअद्‌ अजसिमतुरास, उत्रतको 
इरतफ्‌ अग्रेजीमे जनिथ इडिरटेन्स, एट ए रेटि त्यूट, बोरूते हं 
( 2€ा11४1 १8६४०९९ 8४ 9 19 प्रपत ) 

कि ४ 
बिषुवत्रेखाका वणन । 

जिस रेखापर सूस्येके आनेसे दिन रात बराबर हो उस रेखाका 
नापर विषुवत्‌ रेखा है यह भृगोरके मध्यसे निकली है फारसीमं 
इस रेखाका नाम खतेइस्तवा हे ओर अम्रेजीमे १०५५ इक्तैटर 
बोलते द श्रीभास्कराचाय्यैने विषुवत्‌ रेखापर चार ओर याम्यो- 
त्रपर दो इस तरह छ स्थान गणितके वास्ते भाने ई उनके नाम 
ये ई, लका, यभकोरि, रोमकसान, सिद्धपुर इतने विषुवत्‌ रेखा- 
प्र ओर उत्तर तथा दक्षिण धुव ये दोनों दक्षिणोत्तर वृत्तपर निद 


( १९८ ) ज्योतिषकल्पटम । 


रिति किये गये ई इन छ स्थानम परस्पर नब्बे नब्बे अशोका 
अन्तर है ओर इन दिनम सिद्धपुर अमेरिकाको कहना चाहिये ॥ 
विमण्डल्बृत्तका वणेन । 
जिस वृत्ते चन्द्रमा चरता हे उसका नाम विमण्डल वृत्त है 
सुय्येको छोड़कर ओर सब अहोके दोदो वृत्त दोते ई एक कक्षा वृत्त 
लस विमण्डर वृत्त इस विमण्डल वृत्तको फारसीमें मदार्‌ कमरी 
र अंग्रेजीमे ०५५०८०० ओरबिट ओंफ़ मन कहते र ॥ 
उन्मण्डटका कणन ॥ 
लंकाके क्षितिज वत्तका नाम उन्मण्डल है सब्‌ धरतीपर छदे 
बड़ दिन दोनेका कारण वदी वृत्त दै उन्मण्डलको फारसी उफुक 
खते इसर्तवा ओर अमजीमें पतषद०ा ०9 € प्रधः. रोराइजन ओप रेके 
टर बोरूते है ॥ # 
याभ्यत्तरडत्तका वणन्‌ । 
एकं वृत्त अपने शिरपर होता इआ दक्षिणोत्तर धुवम प्रवेश 
करता ह उसका नाम याम्योत्तर वृत्त हे ओर प्रतिदिवसं जब सुय्यं 
उसपर अति द तो दिनमान रा्चिमानकेदो दो भाग बराबर 


हाजाते दँ इस व्त्तको फारसीमे दायरे शमाख्वजनूब कहते द ओरं 
अमरेजीमे रेडिअन बोरूते ह ॥ 


कँतिदृत्तका वणेन ! 
करतिवत्त वह महाघृत्त ह जिसमें सय्य॑पर यथार्थं पृथ्वी अपनी 
वार्षिकपरकिमा परी करती दै उसके बारह विभाग ह जिनसे 
परत्येकको राशि कहते हं । उनके नाम ये ह उत्तरीराशि-मेष वृषभः; 
मिथुन, ककं, सिह, ओर कन्या ओर दक्षिणी राशि-तुलाः वरथिकः 
धन, मकरः छवम्भ, ओर मीन इनमेंसे « राशि हररातको दिखाई 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌ । (=. 


देती दै ओर छदीराशि सूय्यैके पभ्रकाशसे छिपजाती ३ ॥ बाकी 
& राश पृथ्वीकी आडमें होजाती दै कांतिवृत्त विषुवदरेखाको सम्पा- 
तके दो बिन्दु्ओमिं वक्रकोणसे काटता है ओर बै रेखा जो विषुवत्‌ 
रखाके दोनों ओर कांतिघत्तकी सीमा है अयनवृत्त कदलाती है दर 
एक अहकी कक्ामें दो स्थान रहते है । एक उच स्थान दूसरा नीच 
स्थान जब अह अपने उच स्थानमें जाता है तो उसका बिम्बखोटा 
हृष्टि आता ह ओर गति कम होजाती हे, जब नीच स्थानप्र जाता 
डे तो बिम्ब बड़ा ओर गति बदृजाती है, इसीभ्रकार जब सूर्यं 
अपनी ऋांतिवृत्तमें फिरतेहृए उच्चस्थानपर जाते द तब सब पृथ्वीं 
वापि बहुत द्र रहते दं इजारा कोसका अथवा मीरुका अन्तरं 
पड़जाता है जब नीचस्थानमे जाते तब सब पृथ्वीवालोसे समीप 
रहते हं उचस्थानसे ७ राशि नीचका होता है ॥ 
भ-इसीखिये फलित ज्योतिषमें नीच महका फल अश्चुभ बत्‌ 
लायागया दै क्या नीचमहभी किसी स्थानपर शभ फक देता है 1 
 उत्तर-हां ण्डली इन स्थानोंपर श्चुभ फरभी देता हे ॥ 
लाभे धने भरात्रकसौख्यधर्मे नीचग्रहाेत्‌ स्थित 
रजयगः। छम्र व्यय छद्रगत ह ङ्ख दपग्रह जात 
भर्वह्‌रद्रा ॥ ब्राज्रसस्था अरहा नचाः वमखाय चषा 
भवत्‌ । उच ष्ट भक्हासः नघनात्य च भङ्कः ॥ 


अथै-ग्यारदवे, दूसरे, तीसरे चोथे, न्वे, दशवे इनमें नीच अह 
पडे तो राजयोगकारक होताहे ओर लयमे, च्ठे, आवे, बां, इनमें 
उच्चका ग्रह पडे तोभी दारिदरयोगकारकं होता ॥ | 
प्र्-उदय अस्त ओर मध्याह्न इनकारमें स्ये पृथ्वीसे किंस ` 
समयमे दूर रहते हे 1 


(२००) ज्योतिषकल्पदुम । 


उत्तर-मृय्ये परथ्वीसे उदयके समयमे ओर अस्तके समयम 
पुथ्वीके व्यासाद्धेतुल्य दूर रहतहं ओर मध्याहके समयमे समीप 
रहते ॥ 
०६क1 स्वाजचावक श्चना। 
भरपृष्ठका संपूण क्ष्रफल १९७०००००० वृगैमील है जिषमेसे 
थल «१५९००००० वगेमीरु अथात्‌ संपणे पृष्ठकी चोथाइसे छ 
अधिक ओर जर १४५५५०० ० ° °वगमीठ अथात्‌ संपूणकौ प्राय 
तीन चोथाईैके बराबर द ॥ 
पुथ्वीसे चन्द्रमा सब ग्रहोभ अत्यन्त समीप ह इसीलिये पृथ्वीके 
पदार्थोपर चन्द्रमाका भ्रभाव अत्यन्त पडताहे य्ांतक किं सञुद्रकी 
लहरोका घटना बदृना चन्द्रमादीके बृद्धि हासपर निभैर है ओर 
फकलितमेभी चन्द्रमाका प्रभाव अत्यन्त बतलाया है ॥ 
इन्दुः सेच बीजाभो छग्न्त कुसुमप्रभम्‌ । फलेन 
सदशाशश्च मावः खाद्‌ समः स्मरतः ॥ युण्दा° ) 
अथं-काय्ये है सो ब्ृक्षस्वषूप दे उस काय्यरूपी वृक्षका वीज 
चन्द्रमा है उस वृक्षका फट लय है ओर फल लका नवांशहे ओर 
इसफलका स्वाद द्वादशभाव द ॥ 
सू्यके समीप रहनेवाछे मह बध शक द जब बध सूय्यसे२८।° 
अंशके फासलेपर रहताह तबतक देखनेमे आता ओर इससे 
अधिक समीप दोनेपर देखनेमे नदीं आता शक्र सृय्यंसे ०८ अंशके 
फ़ासलेतक दिखलाई देताहै इससे समीप हानेपर देखनेमें नदीं आता 
ओर सुय्येके उद्यअस्तके पदे ओर पश्चात्‌ ३॥ घंटेसे अधिकं 
कालतकं यह दिखलाईं नदी देता जब यह सूय्येके पथथिम हो तब 
सूय्येके उदयके पदे ओर जब सु्यके प्रवे हो तब सू्यके अनं 
तर देखपड़ताहै संपूरणं अरम सस्ये बहुत बड़ा दै इसलिये उसके 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌ | (२०१) 


पास जो यह होतांह उसकी गतिको स्यं शीर करदेतारै क्योंकि 
सूय्येका आकषेण उस अरहपर समीप ॒होनेसे ज्यादे पडतादै 
यह बात पथाङ्ग देखने्षे स्प माट्धुम होजविगी कि जो अह 
सूय्ययुक्त व अस्तगत होता उसकी गति मामूली गतिसे बहत 
अधिकं दोजाती ई । इसीतरह ब्दस्पतिके साथ होनसेभी महकी 
कुछ गति बदृजाती हे क्यों क्कि सूयैके उपरांत फिर शेष मरीमिं 
बृहस्पति दी बड़ा है नेपएच्यून वगैरह ओर जो अमेजी अह दै 
य प्थ्वीसे बहुत दूर है ओर इनकी इतनी म॑दगति हे कि, मवुष्यकी 
सम्प्रणं अवस्थामे भी इनकी एक परिक्रमा पुरी नदीं हाती है 
इसीख्यि फरितमे ये मह नहीं ख्यि गये है ॥ 

प्रभ-इस सृष्टिको उत्पन्नहुये कितने वषं हुये! ॥ 

उत्तर-आय्यकिं सिद्धान्ताचुसार सं° १९६१ चैचसुदी १ 
प्रतिपदा श्युक्रवारको १९७२९४९० ०७ एकं अरव, सत्तानबे करोड 
उन्तीस राख, उनंचास हजार, चार वषे होतेह ये गणित सूर्य- 
सिद्धांत आदि पुरातनभरंधोक्त लिखागया हे हिन्दु ओंम सब छोटे 
वड़े इस संकट्पको भली भोति जानते है जो हरएक काय्यैके 
प्रारम्भमें पदाजाता है “वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे 
कटथुगे कलिप्रथमचरण आयोवत्तौन्तगेते अथौत्‌ अयिवतं 
दशमे यह स।तवां वेवस्वत मन्वन्तर है जिसका यह अडाईसवां 
काटियुग ओर कलियुगमे भी प्रथमचरण अथात्‌ पिला चतुथीश 
उयतीत होरहा हे ओर एक मन्वन्तर २०६७२०००० वुर्षोका 
होता हे एेसे & मन्वन्तर बीत चुके द अतएव इस अवधिको छः 
यणा करनेसे १८४०३२२०००० वपं होते ह ओर प्रत्येक मन्वन्त्र 
के अंतमे एक सत युगके प्रमाण संधिके वषे शामिर किये जते ` 
ओर १४ मन्वन्तरोमे १५ संपि होती ई इसल्यि & मन्वन्तरो 


( २०२.) ज्योतिषकद्पदट्रुम । 


कं खतम होनेपर ७ संधियां शामिल करना चादिय अतएव ७ 
संयिर्योके वषे १२०९६००० गतहूये इनको & गत॒ मन्वन्तरोके 
वर्षम जोड्नेसे १८५२४१६० ०० वषे हये अब्‌ २७ चतुथुंगी 
व्यतीत होचुकी है इनके वषे ११६६४ ०००० उपरोक्त अकम जोड- 
नेसे १९६९०५६००० वषे होते द ओर २८ वीं चतुगुगीमें ३ य॒ग 
तीतकर ४ था कखियुग विद्यमान है इसल्यि गत ३ य॒गोके वर्षं 
३८८८००० उक्त अंकमें मिलनेसे १९७२९४४००० वर्षं हये 
ओर कलियुगके भ्रारम्भसे शालिवाहन शके तक ३१७९ वषं व्य्‌- 
तीत हय द ओर शाखिवाहनके गत वषं १८२९ इये ह इन १८२५ 
को ३१७९ में जोडनेसे कलिय॒गके गत वषे ५० ०४ होते ह इन 
कृटिय॒गके गत वर्षको १९७२९४४००० म शामिल किया तो 
१९७२९४९० ०४ वषे हुये वस इतने री वषं सृशिको उत्पन्रहुये 
हुये हं ॥ 
शंका-आपने य॒ह कैसे जाना $ वत्तेमान कणियगकेशालि- 
वान्‌ शाकेतक इतने वषं गणं क्योकि इसका जिकर संकल्पे 
नहीं दे ॥ 
समाधान-सिद्यान्ताशियोमाणिमें छिखाहे कि- 
याताः षण्मनवो युगानि भपितान्यन्यदयुगांधित्रयस्‌ । 
नन्द द्वान्इचणास्तथा शकनरपस्यानच्तं कटवत्सरः ॥ 
अथं-छःमन्वन्तर बीतचके ओर सातवां वत्ते रहाहि उसकी भी 
सत्ताहसवीं चतुयुंगी बीतिच्की तथा अडाङसवीं चतयंगी वत्तमान 
है उसकेभी तीन युग बीतगये ओर चौथा अब कलियुग है उसके 
भी शाका शाल्िवाहनके आरंभ तक ३१७९ वषं होगश् है इति । 
इसीके अनुसार हमने कंलिय॒गके गत वषं जोड़े दै ॥ 


सिद्धान्तप्रकरणप्र। ( २०३ ) 


प्रभ- अंग्रेज खोग तो सृषटिको उत्पब्रहए कक पांचदजारदी वषे 
बताते ह इसका क्या कारण हे !॥ ्‌ 
उत्तर-अग्रेजोमे सबका यह सिद्धान्त नदीं हे जो लोग नूहके 
तूफानके बाद्‌ सुशिका आरम्भ मानते वे एेसा समञ्जते दोगेप्रीफे- `` - ˆ 
स्र निक्सरीसाहिष बहादुर प्रसिद्ध ज्योरोजिस्टने अत्यन्त अनुसं 
धानके उपरान्त यह निश्चय किया है कि, जवसे दुनियामें वनस्पति 
ऊगना आरम्भ हरं है उससे आजतक १००००००००० एकं अरब 
वषे व्यतीत इए होगे ८ देखो किंता ८०० ^< वल्डलाइफं पृष्ठ 
१८०) प्रोफेसर रीड साहि कहते है «०००००००० पचास करोड़ 
वष हुए रोगे तवसे योरोपमे वनस्पति गना आरम्भ इवा है, एेति- 
हासिक्‌ आनय इनफिसटन साहिब बहादुर भ्रतप्वे गवरनर 
बबं कदते ह कि, जो समय ब्याका एक दिनि नियत किया 
गया हे य्‌ह ज्योतिष विद्याके नियमपर स्थित हआ है वे छिखतेहं 
के, नोडिज ओर इम्पायजरकी कामिर गर्दिश जो दिन्दुभकि 
ज्योतिषानुसार चार अरब वत्ती करोड़ वषमे पूरी होती रै एक 
दिन ब्ह्माका है नोडिज सुय्येके उस स्थानको कहते दँ कि) जहां 
किसी अहकी गतिकी परिधिका कटाव होता है अथौत्‌ रास्‌ जनब्‌ 
इभ्याइजर सितारेके उन दो स्थानोको कहते दै कि जो आदि 
कालमें अत्यन्त निकट ओर महा दूर समञ्च जाते थे ओर अब 
धरय्यंके अतिनिकट ओर अतिदूर समक्षे जाते ह याने शीषेतके 
ओर पदतले ( तारीख दिन्द्स्तान पृष्ठ २५६ बाब तीसरा स॒न्‌ 
१८३६ ह° छपाहुआ अीगदुमे देखिये ) चीनी सम्वत्‌ जो चीनके 
प्रथम बादशाहसे चखा हे इसुवक्त्‌ ९६००२४०४ नीकरोड़ साठ 
लाख दो इजार चारसो चार दै ओर खताह सम्वत्‌ वत्तमान ८८८ 
०२७७ है तथा पारसी सम्वत्‌ इसवक्त १८९८७० एकं राख 


(२०४) ज्योतिषकरपटुम । 


नवासीदजार आटसौ सत्तर है जब मनुष्यके चाये सम्बतोंकोदी 
करोड़ों वषं होगये फिर शशि की उत्पत्तिकी क्या बात पछतेहै जरा 
गौर करके समक्ञियेगा ओर पुरातन आ्याँके सिद्धान्तपर आस्था 
रसियेगा जो अविचरु सत्य है ॥ 


प्र्र-आपने जो सृष्टिक उत्पन्न इए इतने वषे बतलये इसक। 
क्या सुब्रत दै !॥ 

उत्तर-शाश्चीय प्रमाण ऊपर छिखे गए है परन्तु आप्‌ तो जेन्ट- 
मेन हे ठेसी बातोको क्यों माननेलगे प्रत्यक्ष प्रमाण इन वर्षौका 
यरीहै कि इन वर्पौका अहगेण बनाकर सिद्धान्तावुसार मह वनाइये 
गा संपूण स्पष्ट यह तिथि वार नक्षजादि सहित सब निकल्अवेगे 
आङ्ृष्णका जन्म सन्‌ १९६१ चेच सुदी १ से ५१२९ बरस पूवं 
भादों वदी ८ बुधवारको इअ दै उस दिनिका गणित कीजियेगा 
बरावर रोहिणी नक्ष ओर सपण जन्ममरह आकृष्णचन्द्रफे निकल- 
आवेगे फिर ओरं प्रमाण आपको क्या चादिये हिन्दू देवताओंकी 
ईश्वरता आप उन्होंको अरहोसेही विचार सक्ते दँ जो ज्योतिषमताु- 
सार स्पष्ट किये गणै संपूण ह उच्चके किसीके नहीं होते हजरत इसा 
मसीह व अन्य पेगम्बरोकी ङण्डलियोके साथ श्रीरामङृष्णके जन्म 
गरहोका अकाबला कीजिये तब उन्ोंका तारतम्य आपको माटुम 
होगा! ॥ 

प्रभ-क्या प्रमाण दै किं, रामङृष्णके वस्ततः मह यरीरैजो 
आजकल प्रचरित द ॥ 

उत्तर-आप गणितकरके देखटीजिये ओर इतना तो बिनाग- 

णितके मालुम होसक्ताहै कि श्रीरामका जन्म चेच खदी ९ मध्याह्न 
में हआहे उस दिन सदा ककंका चन्दर होता ओर मध्याह्को ककं 


सिद्धान्तप्रकरणम्‌ । (२०९ ) 


लग्र आतीदी हे सूय्यं मेषके आदी जातेहै ओर शुक्र मीनके प्रायः 
रहतेदीहं तो अब ककंस्थ चन्द्रमति वत्ती ओर उचका सूय्यं दशम 
तथा उका श॒क्र भाग्यघरमे हआ या नदी ज्योतिषमतावक्षार 
ये क्या कम योग इसीतरह शरीकृष्णका जन्म भादों वदी ८ को 
निशीथ समयपर इवाहै अब देखिये भारोमें सदा सुय्यं सिहके रह- 
तेद भादों वदी ८ को चन्द्रमा सद्‌। वृषराशिस्थ होताहै ओर आधी 
रातको उनदिनेमि प्रायः वृषलग्र आतीदी हे शक प्रायः तुलाके होते- 
हीदँ अब ऊचकाचन्द्रमा रूयवर्तीः स्वक्ष सुय्यं चौथे घरमे आदि 
क्या अर्प स्वल्प योग द इतने अह तो सदा भादों ओर चेचमे आतेदी 


ह, रहे युर शनि मेगल सो आप गणितकर टीजिये ॥ 


प्र्-आय्येसमाजके संस्थापक स्वामी दयानन्दसरस्वतीने 
भाष्यभूमिकादि अंथोमे जो सृष्टिके उत्पाततिके वषं लिखे उनमे ` 
ओर आपके वर्षम १२०९६२०० एक करोड़, वीस शाख ने 
हजार दोसो व्षौका अन्तर है इसका क्या कारण है १॥ 


उत्तर-स्वामीजी गणितकरनेमे भूलगपएहं उन्होने प्रत्येक मन्व- 
न्तरके आदययन्तमें जो कृतयुत प्रमाण संधिके वषे अते वह 
शामिर नदीं किये यदी उन्होंकी भूरे ओर वही गर्त सम्वत्‌ 
आय्येसमाजमें अभीतक चलरहा हे इसविषयमे सबकी आख 
बन्द्‌ ई दयानन्दातिमिरभास्करके कत्तौने भी इस भूलको नदीं 
पकडाहे 

यदि सननोने वत्तैमान्थको पसंदाक्षेया है तो फिर ओरभी 
उत्तमोत्तम अथ प्रकाशित किये जार्वैगे-यहांतक फति ज्योतिष 


(२०६ ) ज्योतिषकल्पटम । 


श मेरापरीक्षित है छिखा गया अब भ अपनी रेखनीको विश्राम 
ह ॥ 
वक्रमभुषड्गोग्जेऽब्दे रविवारे सुटाज्याग्रामे ॥ 
ज्येष्ठे शङ्के षष्ठयां ज्योतिःकल्पहूमो वरीवति ॥१ ॥ 
अथ-संवत्‌ १९६१ विक्रमी ज्येष्ठ सुदी & रविवारको यह- 
ज्योतिषकल्पहूम नामकं अथ पणे इआ ॥१ ॥ इति ॥ 
इति परवारङकरकमलमात्तण्ड श्रीमहाराज शंथुिह सखुगखिया 
धीशक्घते ज्योतिषकस्पद्रुम्थे स्वानुभूतज्योतिषवगें 
सिद्धांतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





सिविलिस्ट राज्य सुगाछिया जिसके फरमारवाय, महाराज 
भओशम्भूर्सिह जी साहब वत्तंमान सुटाछियाधीश है । 
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न° नाम. ओददा. 

१ } काकासाहब जसवन्तसिदजी, प्रेजीडंट कौंसिल. 
२। ठा°सादहब उकारासिह जी,  कमाण्डररिसाला. 
३ । ठ °रघुनाथसिह जी सदेव, ` अफसर केवेलरी. 
® । ठा ° शङ्रसिह जी साहब, मशीरे खासदरबार. 
€& 1 ग गोघेनसिह जी साहब, मशीरूदोखा. 

६ । ° क्षच्षाल जी साहब, एड- डी. केम्पद्रबार. 
७} प°नन्दरखार जी साहब) दीवान रियासत- 
< । महामहोपाध्याय भहवेज्यनाथ जी, राजय. 

९। प° दोतराम जी साहब, सुन्तजिम जनरल. 
१० । पे-कन्दैयाखाल जी; प्राइवेटसेक्रटरीद्रबार 
११ पे °चम्पालाल जी) खजाञ्ची रेयासत- 
१२ सुशीखुरशद्अली जी; सुन्तजिम पुलिस 
१३। ला ° गोपीखाल जी; तदसीरुदार कला 
१४1 विद्यासागर प° गङ्गाधर जी शाघ्नी, याज्ञिक 

१५१ पं उद्धवजीशास्नी पोराणिकराज 
१६। ठा-शिर्वासह जी, कावा; युसादिबआला 
१७। ठा °चेनरसिंह जी गांगावत, मुसाहिब- 

१८। ग सरवनसिंह जी चोड़ावत, दफेदार केवलरी. 
१९। ठा -अनारसिह जी उमराव रियासत. 


२०। ग °बेरीसाल जी, किठेदार- 
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२१। लाऽप्यारेखाक जी नायब तदसीलदार 
२२। ला-मोतीखाल जी सबइस्पेक्टर पुलिस. 
२३। खा °विहारीरखार जीः चक नवीस. 

२७। खा-गजाधर जी; मुत्सदी भण्डार. 
२९। ठा -जवाहरासह जी तदक्ीलदार पारडी. 
२६। लाण्दुगोप्रसाद जी; हेड्ककं दफ्तरञमजी. 
२७। ला मनोहरा जी; सुहत्मिमसायर. 

२८। खा०नन्दलार जी; मुहात्मिममाघयान. 
२९। खा०सुन्द्रलकाल जी; असिस्टंट अुहत्मिमसायर. 
३०। मा०रघुनाथरसिह जी; हेडमास्टर राजस्कल. 
2१ कवर महताबसिद जी; य॒हत्सिम भण्डार. 
३२। मोलवीचांद्‌अलीः युदरिस फारसी. 
३३। पं°नारायणवख्शजीः युहतमिम इद्बस्त. 
३४। ला नवलकिशोर जी कानूगो. 

२३५। छा °उध्कारवख्श जी; कारपरदाज खडी 
३६। ग°शेतानसिह जीः-खन्तजिम डिवद्ीबड़ी रानीसारिबा 
२७। ला°रामलार जीः हेड पटवारियान 

३८ । ग °मदनसिह जी सुपरडण्ट तामीरात. 
३९। कुःवरकुवेरसिह जी, मेनेजर सरस्वती भण्डार. 
४० । ठार हरीसिंह जीं फोटोग्राफरराज. 
४१। कुवरबलभद्रजी) ` अपिस्टंट मशीरेशास. 
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मि म न तै 7 7. 


खुद्रक एवं प्रकारक 
अध्यक्ष : श्रीेकरटेश्वर प्रेस, 
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